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१९७२ का वषं भारत ॐ इतिहास मेँ ६४५ ईस्वी के वषं की स्मृति करता 
है जब महाराजा हषं के समय मे पाटलिपुत्र मे एक सवं धमं सम्मेलन हुआ था 
जिसमे समन्वय की भावना को श्रेय गौर प्रसार मिखाथा। भारत वषे को संसार 
के लोग संस्कृत भाषा के माध्यम से जानते हैँ । वेद, उपनिषद, रामायण, महा- 
भारत यास्क पाणिनि भवभूति भारवि श्रौर कालिदास के ्रस्तित्व से पह्च।नते है 
संस्कृत भाषा भारत की प्रतिनिधि माषाके रूपमे जगस््सिद्ध रही है । राज- 
तैतिक शित भौर संगठन की क्षीणता ने जहां भारत की प्रभुसत्ता को पीछे धकेल 
दिया वहां इस सास्कृतिक श्रौर धार्मिक प्रतिनिधि को भी उपेक्षितं तथा मृत 
घोषित कर दिया । विदेशी प्रभुसत्ता के प्रचण्डकाल मे तथा भारतीयता के आत्म 
विस्मरण काल में विदेशी विद्वानों के तुलनात्मक अध्ययन ने संस्कृत कौ महत्ता 
गौर प्रतिष्ठा को प्रकाशा मे लाना प्रारम्भ किया मौर संस्कृत विश्वभाषाओं के 
परिवार में वयोवृद्ध तथा सम्मानित सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई । 


विधि विधान, राजनीति, दशन शास्त्र, श्रायुवेद, गणित, ज्योतिष, निर्माण 
कला भादि भिन्त क्षेत्रो मेँ संस्कृत की गम्भीरता श्रौर गह्वरता ने संसार को प्रकाश 
प्रदान किया । विदेशी विद्वानों विशेषतया सैक्समूलर, मोनियर विलियम, विल्यिम 
जोन्स, बाप, ब्रूमन. विल्सन ग्रिफिथ तथा अन्य कई बन्धुओं ने संस्कृत तथा 
भारतीयता की महत्ता को संसार के समक्ष प्रदरित तथा प्रस्थापित क्रिया । अज 
संसार के भिन्न-मिन्त देशों मे विशेषतया रूस, जमनी, फंस, स्पेन, त्रिटेन, अमेरिका 
मे संस्छृत के गप्मीर भ्रध्ययन के प्रतिष्ठान है । भाषा विज्ञान ओर व्याकरण के 
क्त्र मै पाणिनि की अनिवायंता ने संसार के विदत-बन्धुत म सीमेण्टका काम 
किया है। 


(क) 


साहित्य, भाषा भिज्ान ग्रौर ध्म॑केक्षत्रमे आज भी संस्कृत की सवत्र 
प्रतिष्ठा तथा मान है । 


भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने विश्वसंस्कृत सम्मेलन का आयोजन 
करके महाराजा हषं को स्मृति को ताजा किया है । 


स्वतन्त्र भारत को प्रथ्ुसत्ता प्रौर सदुभावना पुनः विश्व मेँ विश्ववन्धुत्व 
ओर सहयोग तथा सहकारिता की भावना को बल प्रदान करेगी तथा शान्ति 
स्थापना मे योग देगी । 


२६ माच को प्रथम दिनके उद्घाटन कार्यक्रम में रिक्षा मन्त्री श्री तरुरुल हसन, 
राष्ट्रपति श्रौ वराहवेकटगिरि तथा पर्यटन ओर नागरिक उङ्डयन विभागके मन्त्री 
डा. कणंसिह जी ने संस्कृत की महत्ता ग्रौर विङववन्धुत्व कौ भावना पर प्रकाश 
डाला तथा संसारः कै ४० देशों से आये प्रतिनिधियों कां स्वागत क्रिया तथा संस्कृत 
के योगदान से जागरूक होकर पारस्परिक आत्मवोध तथा परस्पर सहयोग कौ 
भावनाको हृद करने पर वछ दिया । 


इतने विशाल आयोजन की व्यवस्था संयोजकों से गम्भीर उत्तरदायित्व 
कौ श्रपेक्षा करती है। छदिन का यह विशेष अ्रधिवेशन भिन्न-भिन्न कायं- 
क्रमों को छटा लिए हुए था। मेरीटृष्टिमे सरसे महत्वपणं कायेक्रम भिन्न २ 
विद्वानों दारा लेखों का पढा जाना था । अधिवेशन को चार भागोंमें वांटा गया 
भ्रौर प्रत्येक विभागमे वरिष्ठ विद्रानके निर्दशन मे निम्नलिखित योजना के 
अनुसार लेख पठे गये । प्रथमम संसारके भिन्न देशों ने संस्रृताध्ययन के 
विकास उन्नति तथा प्रचार ओर प्रसारके किए क्याक्या योगदान दियादहै इस 
विषय पर लेख पढे गये । दूसरे विभाग मे संस्कृत साहित्य की परम्परा ओर 
उस्षका राष्ट्रीय तथा अन्तरीय महत्व षय पर विचारविमरं हा । तीसरे 
विभाग मे पुरातत्र, कला तथा शिक्षा साइंस ओर शिल्प विज्ञान, संसार की 
भषाए, साहित्य, विचार प्रौर संस्कृति, मानवता, विङ्वबन्धुत्व ओौर शान्ति, 
प।श्चात्य साहित्य तथा आलोचना श्रौर वर्तमान युग मे संस्कृत का स्थान तथा 
योगदान विषयों पर लेख पठे गये । चौये विभाग मे संस्कृत भाषा, साहित्य, 
विचार भौर संसृति के भिन्न पक्षो पर लेख पठे गये । संसार के चालीस देशो के 
प्रतिनिधियों ने श्रपने योगदान भौर सहयोग से संस्कृत विर्व सम्मेलन को सफक 
बाया रूस, जमनी ओर फंस, इंगलेड, स्पेन तथा श्रमरीका से तो विद्वानों के 
दल श्रि हए वे । अफगानिस्तान, ईरान, टकी तथा दक्षिण पूवं एशिया के देशों 


(ख) 


मल्येरिया, इण्डोनेशिया, जावा, बोनियो, बालौ, फिलिपाइन्ज, धाईलेण्ड, चीन, 
कोरिया, जापान के प्रतिनिधियों ने सम्मिलित होकर अधिवेशन कौ शान को 
बद्ध्या श्रौर विद्वबन्धुत्व का प्रमाण उपस्थित किया । 


नेदनर म्युजियम (राष्ट्रीय संग्रहालय) के कक्ष मे पण्डित वग का धमं 
व्याकरण ओर छन्द शास्त्र आदि विषयों पर शास्तराथे बड़ा उद्बोधक श्रौर प्रेर- 
रास्पद था। 


जम्मू करमीर से विद्वानों का एक विषिष्ट-दल विश्वसंस्कृत सम्मेलन में 
भाग लेनेके स्यि गया हुआ था ओौर उन्हों ने भपने योगदान से संस्कृत साहित्य 
के भिन्न २ पक्षों तथा शास्त्राथं को दिलचस्प बनाया ! विद्वसम्मेलन के कायं- 
क्रमों मे राष्टठीय संग्रहालय में प्राचीन हस्तलिखित पाण्डुलिपियों का तथा अभिलेखौं 
का प्रदरंन बडा प्रभावी था वैदिक यज्ञो तथा घामिक कायंक्रमों में प्रयोग मे आने 
वाले साधनों तथा सामग्री का प्रद्दन भी बड़ा स्फ़ूतिप्रदथा। भिन्न २ देशों 
तथा राज्यों से हस्तलिखित पुस्तकों ओौर पाण्डुलिपियों कौ प्रदशेनी बड़ी ही विचिचर 
ओर मुग्ध करदेने वारी थी। इषण्टरनेशनल इन्स्टीच्यूट प्राव-कल्चर कौ ओर 
से चीन, जापान, कोरिया, दक्षिणपूवं एशिया में संसृत के प्रचार प्रसार सम्बन्धी 
पुस्तकों कौ प्रदशेनी दशेनीय थी । 


सांस्कृतिक कार्यक्रमों मे पद्चभूषण श्री सियाराम तिवारी जी का संस्कृत 
म ध्रुवपद संगीत, केरल कला मण्डर का सुदूर दक्षिण भारत मेँ रामायण कै प्रसार 
ग्रौर संस्कृत के विचित्र कण्छ्य तथा काकल स्पर्शी उच्चारण लिये कडियाट्‌टक 
संसृत नृत्य नाटक, श्रीमतो संयुक्ता पाणिग्रह का गौत गोविन्द, ब्राह्मण सभा 
बम्बर का विक्रमो्वंशी नाटक प्राच्य वाणी कलकत्ता का मेघमेदुरमेदिनीयम, 
संस्कत रंग, मद्रास का श्रन।रकली, एक से बढ कर एक कायेक्रमथे जिन्हों ने 
भारत के सांस्कृतिक प्रभुत्व कौ छाप अमिटरूप मँ प्रतिनिधियों के हृदय पर 
छोडी । 


दिल्ली मे संस्कृत नगर मेँ प्रतिनिधियों के निवास तथा भोजन का भ्रायोजन 
तथा हैदराबाद हौस मेँ विशेष भोज का आयोजन था जिस प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गान्धी, दिल्छी निगम के महापौर श्र हं्राज गुप्त तथा श्रन्य सन्व्रियों ने 
भाग लिया । विशेष सम्मेलनों में जेन मनि महेन जी का श्रवधान विद्या प्रदशन, 
आयुर्वेद, जन शास्व, यौगिक क्रिया प्रदशंन व्यन्त महत्वपुणं सम्भेरन थे। 


(ग) 


ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा साभवेद ओर अथववेद का प्रामाणिक उच्चारण प्रदर्शन 
भ्रत्यन्त महत्वपूणं कायक्रम था । 


समारोपसमा रोह से पूवं संस्कृत विशवसम्मेलन ने कुछ अत्यन्त महत्वपुरं 
प्रस्ताव पाम किये :-- 


प्रस्ताव 


१. संस्कृत विश्वपरिषद विङ्व के भिन्न २ देशों मे संस्कृत के अध्ययन ओर 
समन्वय क लिये प्रयत्नशील हो ¦ 


२. संस्कृत विश्वपरिषद का विधात बनाने के चयि संस्कृत के विद्वानों की एक 
समिति बनाई जाये । 


२ संस्कृत साहित्य का प्रकाशन किया जाये संसारकी प्रन्य भाषाग्रों मेभ्रनु- 
वाद किया जाये । तथा सस्ते मूल्य पर उपलन्धि करवाई जाये । 


४. एक रष्ट्ीय संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण किया जाये, जिसमे संस्कृत के 
विद्वानों को श्रनुसन्धान कौ सुविधाएं प्रदान की जायें । 


५. केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारें संस्कृत को शिक्षा पद्धति में स्थान दें। 


समारोप-समारोह :- उपरूपति श्री गोपाल स्वरूप पाठक जी ने कहा कि 
संस्कृत जीवन्त भाषा है । विदेशी विश्वविद्यालयों म भारत ॐ विद्वानों के साथ 
भ्रादान-प्रदान होना चाहिये । प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, संगीत, दशंन, भाषा- 
विज्ञान श्रादि विषयों मे संस्कृत का गम्भीर अध्ययन अत्यन्त लाभप्रद है । श्नवीं 
शताब्दी मे संस्कृत के अध्ययन ने योप के विचार मन्थन ग्रौर चिन्तन तथा मनन 
मे बड़ा योग दिया । 


श्रीमती सरो जनी महिषी ने संस्कृत साहित्य से उद्धरण उपस्थित करते 
हुए विशव सस्कृति ओौर विव बन्धुत्व मेँ संस्कृत के योगदान कौ चर्चा की। 


उपभन्तरी श्रो यादव ने बताया करि चौथी पंचवर्षीय योजना में संस्कृत के 
प्रचार के ल्यि पौने तीन करोड़ रुपये खचं करने कौ व्यवस्था की गई है । 


पद्मभूषण श्रीमत्तो शुभलक्ष्मी ने अपने मधुर कण्ठ से संस्कत कवितायें 
संगीत के माध्यम से उपस्थित कौं। 


(व) 


श्री मृट्‌टु स्वामी दीक्षितार, त्यागराज, श्याम शास्त्री, स्वाति तिरूणा, 
नारायण तीथे, सुत्रह्य दोक्षितार, जयदेव, सदाशिव तथा डा. वी. राघवत्त की 
सद्यः प्रणीत कविता गाकर भौर भ।रत वन्दना से संस्कृत विर्व सस्मेलन का 
समारोय किवा। 


२. आल इण्डिया-कान्फ़ स आव हिग्विस्ट्ूस का दूसरा अधिवेशन -- 


२४, २५ माचं, १६७२ 
दिल्ली विशव विद्याख्य 


आलइण्डिया ओरियन्टल कांफरंस के अधिवेशनं होते दै दोदो वषं के बाद 
भिन्न २ राज्योंमें वहांके विहवविद्यालय या शासन के निमन्त्रण पर । तीन दिनि 
के अधिवेशन मेँ वैक, संस्कृत, इरानियन, इस्लामिक, इतिहास, भाषा विज्ञान, 
पुरातत्व जन साहित्य इत्यादि अनेकों विभाग होते हँ जिनमें विद्वान अपने २ लेख 
पठते हैँ । एक बड़ी आवश्यकता यह्‌ अनुभव को जा रहीथी कि भाषाविज्ञान 
कै विभाग से भाषा के विभिन्न पहलुप्नों पर जितना विस्तृत कायं हौ रहा है ओर 
विज्ञेषतया भ.षा वैज्ञ(निक दृष्टिकोण से जिसमे उच्चारण शास्त प्रमुख है पूणेरूष 
से या विस्तृत परिधि में सम्मिलित नहीं हो पाता। यह्‌ बड़े हषं श्रौर समाधान 
का विषय ह कि आङ्इण्डिया छिग्विस्टिक सोसाइटी के तत्वावधान मे प्राल- 
। इण्डिया ओरियण्टल कफस के म्राद्ं पर आलइण्डिया अधिवेशन को योजना 
कार्थ॑रूप म परिणत हई है 1 १९७१ मे «41119019 (07९7९66 2 [17855 
के अभिधान से पूना में प्रथम भ्रधिवेशन हुआ । साहित्य भ्रकादमी के प्रधान तथा 
17786009 ए00लप८ 48506187 के प्रधान भारत के 41018] 
एर्ग०७8०८ डा. सुनीतिकरुमार चैटजीं की प्रधानता मे इसकी स्थापना हुई । देश 
के विभिन्न भागों से भाषा विज्ञान तथा उच्चारण शास्तरके पण्ड्तिोंने भाग 
| लिया तथा माषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेल पठ श्रौर उन पर विचारविमशं हा । 
इस वषं १९७२ मे ^1117व}2 @०प्टिपला०९ ग [जक्प्ऽऽ का दूसरा अधिवेशन 
दिल्छी विश्वविद्यालय के निमन्त्रण प्र दिल्लीमे हृश्रा। २४ ओर २५ माचं । 
दिल्ली विदवविद्यालय के उपकुरूपति डा. सरूप सिह जौ ने स्वागतीय भाषण 
पदा तथा कुरकषत्र विदवविद्याख्य के उपकुलपति डा. जगदेवसिह जी ने भ्रध्यक्षीय 
भाषण दिया । 


(ङ) 


` &¢11 [प्वा2 (@ग्णलाच्८ ग प &15८5 के दुसरे अधिवेशनं कै 
संयोजक प्रधान डा. पण्डित, मन्व श्री डा. दसवानी जी, तथा सदस्य डा. चच 
शेखर तथा डा. श्रौ वास्तव थे। इस अधिवेशन क तीन विभागों मे उच्चारणं 
यास्त, व्याकरण तथा भाषा विज्ञान के अन्य पहलुभों के आधार पर भिन्न २ 
विद्वानों ने लेख पडे । दो सेमिनार 10001६५ ओर ^ ०410 पर हुए । माषा- 
विज्ञान के विस्तार ओर विशेष ्रध्ययन ने 572९12152000 को बहुत वदढ़ावा 
दिया ह । “वादे वादे जायेत तत्वबोधः”” के परिणामस्वरूप बहुत सी नई समस्यां 
भाषा वैज्ञानिकों के समक्ष श्राती रहै जिन पर विचारविमर्शं से भविष्य के लिय 
पथ प्रदशोन मिलता है ओर व्यक्तिगत रूप में हो रहे कायं अथवा स्थानीय रूप 
मे हो रहै भाषा वैज्ञानिक कायं को दिशा दर्शन प्राप्त होतादहै। ओर व्यक्तिको 
अपनी स्थिति का परिचय मिलता है। सबसे बड़ा लाभ विद्रान को अपना 
दृष्टिकोण विशाल बनाने का होता है । अपने हौ चिन्तन के दायरे मे सीमित अथवा 
अपने ह प्रादेशिक दायरे म सोमित विद्र न जव सार्वदेश्ीय स्तर पर अन्य विद्रानों 
के भाषा वैज्ञानिक प्रयासों को देखता है, सुनता है, मनन करता है तो तुलनात्मक 
अध्ययन उसके मानसिक दृष्टिकोण को विशाल करता है ओर उसे नई दिशाये 
प्राप्त होती है तथा वह अपने लेख, ओर परामशं से इस हो रहै कायं मेँ श्रपना 
योग दे सकता है । 


&11 [प्ता (रर्पलि€८८ ग 11785६5 के दूसरे अधिवेशतन कै लेखों 
से जो प्रभाव मेरे मानस पटल पर अंकित हुञा कि वर्तमान म हमारे भाषा वैना- 
निक विशेषतया नई पीढ़ी के, प्ा०८०८०३] [17८5६८5 को इतना महत्व न 
देकर [2656ा1एप०८ [408पऽध८5 की ओर हो अधिक प्रवृत्त हो रहे हैँ । इसका 
` अपना महत्व है ग्रौर 3९८3]15ब६0 से भाषा के भिन्न पक्षों पर प्रकाश विशेष | 
पडता हे परन्तु भाषा विज्ञान ओर संस्कृत ज्ञान का अभाव ये दोनों स्थितिये माषा 
-वैज्ञानिके के लिये सहायक ओर पूरक स्थितियां नहीं है । परन्तु अमेरिकां द्वारा 
प्रचारित तथा प्रसारित भाषा विज्ञान का साहित्य ओर सामग्री इस धारणा को 
निमू ल करना चाहते हँ कि भाषा विज्ञान के अध्ययन भौर काके लि संस्कृत 
का ज्ञान अनिवायं है । तथा एऽप्टाधगांऽय के आधार पर केव वतमान ओर | 
्रतयक्ष को हौ सत्य मान कर ` चलने मे यथार्थंका पालनहै। परन्तु वतमान 
विगत ओर भूत का परिणाम है तथा वर्तमान का हो रहा कायं मविष्यका निर्माण 
करने वाल। है । ये भी भरूलने या उपेक्षा कर देने की बातें नदीं है । भाषा वैजञा- | 
निक्‌ के लिए संस्कृत का आधार अनिवायं है । | 


--- 


(= | 


पुरस्कार 


साहित्य संस्कृति तथा लितकला अकादमी जम्मू करमर दवारा १९७१ के 
लिये जिन पूस्तकों को साहित्यिक पुरस्कार प्रदान क्यि गये हवे इस प्रकार है :- 


हिन्दी दरार श्री वेदराही प्रथम पुरस्कार १०००/-- 
् ओर वहु मरणई श्रीमती सावित्री तलवाडइ दितीय ७००/-- 
डोगरी फुल्ल विनाडालो स्व. वत॑स विकल प्रथम १०००|- 
5 खाली गोद श्री भगवत्प्रसादसठेि द्वितीय ७००।/- 
पंजाबो अम्बर चुप रेहया श्रीमती सपनमाला प्रथम १०००।- 
प मस्तटक्रोरां श्री सुमेर सिह मस्ताना द्वितीय ७००।-- 
कडमीरी मुजरिम जी. एन. गौहूर द्वितीय ७००।-- 

नै स्यास्त्य च प्रजान 
त हिन्दुस्तानुक अईन एम. ए. फाजिली |) ७००/- 


शीराजा परिवारको ओर से पुरस्कार विजेताओं को बधाई । 


इयामखार शर्मा 


३. शान्ति्थापना के छि एक ओर अनुभव 
शिमला समक्षौता 


मारतवषं सदैव शान्ति प्रिय देश रहा है । राज्य विस्तार कभी इसको आकांक्षा 
नहीं रही । लंका विजय कै बाद लंका का राज्य रावण के भाई विभीषण कोद 
दिया । श्रौर लंका को श्रपनो कालोनी" नहीं बनाया । पूर्वं फाक्रिस्तान को वरशंसता 
म्नौर भ्रमानुषिकता के पंजे से हुडा कर बंगला देग के रूप मे उसे मान्यता प्रदान 
की नौर तन मन धन से उसकी सहायता को । परन्तु उसे भारत की कलौनी' नहीं 
बनाया । पाकिस्तान को उसकी यथाथंता दिखा कर उसे पददल्ति ओर ध्वस्त 
नहीं करिया । विजेता की स्थिति मे होते हुए भी उसे सम्मान से बुलाया, मित्रवत 


( छ) 


श्राचरण किया ओर प्रातृभावसे शान्तिमिय जीवन विताने का अनुरोध किया। 
शिमरा समौता अ्रपनो शान्तिमिय नीति ओर परम्परागत सद्भाव ओर मित्रता 
कौ नीति काही परिणाम है। मातृभूमि की रक्षा ओौर्‌ मान के लिये अपने सहस्रो 
वीरो का बक्दान हुश्रा, सारा देश आधिक संकट को चक्की मे पिसा, प्रषंस्य 
कष्ट सहे परन्तु शान्ति कौ स्थापना के लिय अपनी विजय को सदुभावना, श्रौर 

मित्रता पर न्योछावर कर दिया। पाकिस्तान के गत व्यवहार का अनुभव होते 
हुए भी उससे सदुव्यवहार कर उसे नैतिक ओर मित्रता का भादरं बताया है। 
नै तिकता श्रौर मानव विकासके पथमे उग्र यथाथेवाद श्रौर घोर वास्तविकता 
चेतावनी दे रही है ग्रौर क्षोभ प्रदशेन कर रही है । परन्तु सदुमावना की स्थाप] 
के लिये श्रपनी विजय ओर बलिदान की वाजो र्गा कर दे को पूनः अनुभव कौ 
कसौटी पर ला रखने मे अपनी शान्ति प्रियता श्रौर नेतिकताकाही प्रदशेनहै। 
आशंकाश्रों से सतकंताके ल्यि हमे श्रपने सेन्यवलको श्राधुनिक साधनों भौर 
भ्रणु भ्रस्तो से सुसज्जित करना प्रौर किसी भी{परिस्थिति के ल्यि सन्नद्ध रहना 
परमावश्यक है । हमारे देश मे परम्परागत एकरष्टीयता ओर देश भक्ति के गण 
तथा इतना सामथ्यं मौजूद होते हृए दूसरों को आतंकित रखने को क्षमता है 
इसके विपरीत भावना को हृदय मे स्थानदेने कौ तथा श्रात्मलघुत्ता कौ क्षुर 
भावना के प्रदशेन को क्या प्रावड्यकता है । 


४. १६७१ के भारतोय प्रकाशन 


अंग्रेजी ६००० हिन्दी २५४५, वंगला ११८२ मराठी ११३४ 


तेलुगु ९९२, तमिल ८९४, _ गुजराती ठम, कन्नड ७६१, 
मलयालम ७१५, पंजाबी इतस, ग्रसमी ३४६, उड़या २५२, 
उदू २१८, संस्कृत -१९५, डोगरी २०, राजस्थानी १३, | 
भोजपुरी १२, मेथिली ७, सिन्धी ठ, कदमीरी ४, 


हरियाणवी १। ॑ 
(्रकरसे साभार) 


(ज) 


न 
१. चंम्बछघाटियों का जात्म ससपण 


मध्य प्रदेश भें भ्रगेजों के समय से चलती जा रही क्रों की समस्याने 
सारे देष को परेशान किमे रक्खा । शासन की कंडी दृष्टि हुई तो व्यवित चम्बल 
की घाटियों मे जा द्ुपा , सामाजिक तनातनी हूर्ई, पारिवारिक या दलगत ्चगडा 
हमा तो मारपीट के वाद कु व्यवरिल इन घाघ्यों मं जः द्ुपे फिर अपने २ ग्रप 
बनाकर शासन के विरोध मे ल्त उस्र गजार दी, दरुगत विद्धेव ग्रौर शरुता 
का वदला चुकाते रहे गौर प्रदेश भर मे आतंक फलते रहै । राजनेततिक, सामा- 
जिक दलगत ओर्‌ व्यवितगत कारणों पर आधारित यह्‌ समस्या पोलोक्च कणे उग्रता 
ओर दमननीति से शान्त होने कौ वजाये विकृततर ही होतो रहौ । कितनै ही 
घर वैघर हुए, कितनो जवानियां नष्ट हई । ओर कितने परिवा्सेंके हृदयमें 
जोजन के प्रति क्षोभ ग्रौर आतंक छाया रहा । यह्‌ पञुभाव ओर प्रतिशोध 
सानव स्वभाव की प्रथम प्रवस्था श्रव्यं हँ परन्तु मानव सनका इत अत्रा 
कतिक ओर श्रमानवीयं प्रवृत्तियों से. उव उना स्वाभाविक था। गान्धोवाद 
को अहिसा ग्रौर आस्तिकता ने अपना प्रभाव दिखाया ओर इन घोर जीवन्‌ बिता 
रहे बन्धुं ने सरकार के आगे आत्म सम्पण कर दिया । अचां विनोवा भावे 
जर्‌ श्री जयप्रकाश तारायण जी के साल्विक श्रौर नेततिक आइवासन पर आत्म- 
ससर्षण का यह्‌ कायं संसार के इतिहास मेँ दिव्य कायं हुआ है । इस समस्या को 
अव धर्यं, उदारता, सहिष्णुता मौर बुद्धिभत्ता से सृर््ञाने कौ आवश्यकता हे । 
केवल दण्ड शौर न्याय इन चादियों को पूनः संघं प्नौर विद्वेष का रण॒ स्थल 
वना सकता है । ई 


६! 


विशेष सूचना :-- ` 


१५ जुलाई ७२ को श्रकादमी कौ हिन्द परामणं दात्री उपसमित्ति को 
तैठक भँ एक निर्णय यह हुजा कि १६७२ के दष यें हिन्दी शीराजाके दो विशेषांक 
निकाले जाये । एक “स्वाधीनता रजत जयन्ती" जंक ओ्रौर दूसरा -मान- 
चतुर्शताव्दी"' श्रंक । स्वतन्तरता- प्राप्ति के प्रथम वषं १९४७ से आज तक कौ 
चौथाई शताब्दी मे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, ध।सिक, सांस्कृतिक, 


(स्च ) 


शैक्षणिक, विधिविधान श्रौर व्यवश्या, साम्प्रदायिक्रता, एक राष्ट्रीयता, षम्‌, 
निरपक्षता, तथा समाजवाद ओर रष्ट्वादके क्षत्रं मे हम कहां तक पहुचे है 
इन क्षेत्रों की वास्तविकताएं तथा अपेक्षाएं क्याहँ। राष्टहित ओ्रौर संसारम 
परिप्रक्षय में हमारा उत्तरदायित्व अपने प्रति तथा संसार कै प्रति क्याहै इत्यापि 
भिन्न-मिन्न पहलू है जिनपर हम विचार कर सकते, श्रौर अपनी लेखनी 
से निबन्ध, कहानी, कविता, एकांकी या अनन्य किसौ भी साहित्यिक विधारे 
रोराजा के अंक की श्रीवृद्धि कर सकते हैँ । 


इसी प्रकार मानस चतुरशताम्दी अंक के लिये अपनी साहित्यिक कतिया 
भेज सकते हँ । रजत जयन्ती अंक के लिये ५ सितम्बर तक तथा चतुर्शताब्दौ 
श्रंक के लियि सामग्री १५ म्रकतुबर तक पहुंच जानी चाहिमे । 
सं° 


डोगरी ओर संस्कृत का प्म्बन्ध 
-डा. वेदकुमारी 


बंगाली, हिन्दी, पंजावी, डोगरी, मराठी, गुजरातो, सिन्धी आदि ग्राधुनिक 
भारतोय आयं भाषाएं संस्कृत से निकल कर प्राकृत ्रपश्र श आदि अवस्थाश्रों पर 
से गुजरती हई वतंमान रूपों को प्राप्त हुई हैँ या ये भी वेदिक युग की उन बोलियों 
से ही धीरे धीरे विकसित हुई हँ जिनमें से किसी एक महत्वपूणं बोली ने व्या- 
करणबद्ध हो कर संस्कृत का रूप धारण किया था ? इस प्रन के उत्तर में दो मत 
हो सकते हँ परन्तु यह निविवाद है किं इन सव भाषाभोंका संस्कृत के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


डोगरी भी इसी विशाल भारतीय आयं परिवार को भाषाहै। इस का 
क्षेत्र जम्मू कमीर राज्य का जम्मू प्रान्त, हिमाचल प्रदेश का बहुत सा भाग तथा 
पंजाब का कुछ भाग है परन्तु प्रस्तुत लेख में जम्मू प्रान्त कौ डोगरी को ही लिया 
गयाहै। 


पंजाबी तथा परिचमी हिन्दी की तरह डोगरी भी किसी एेसी प्राकृत से 
विकसित हुई है जिसका निकट सम्बन्ध शौरसेनी के साथ था । शौरसेनी प्राकृत 
मे संस्छृतय्‌ के स्थानम्‌, व्‌ के स्थानमेंन्‌, तुके स्थानमेंदु ओरक्षके स्थान 
मे क्ख मिलता है । ये विशेषताएं डोगरी मे भौ दृष्टिगोचर होती हैँ । उत्तर 
परिचमौ भारत मे खशों का पर्याप्त प्रभाव थः जिसे भरते ने स्वीकार किया है- 
“वाह्लीकभाषोदीचानां खशानां च स्वदेशजा ।'“ प्राकृत प्रकाश कौ भुमिका में 
खशों को भाषा कौ विशेषता बताईटै कि वह एेकार बहुला है। डोगरी भें 
विभक्तिरूपों में एेकार का महत्व उत्लेखनीय है । ॐोगरी की निजी छ्िपि टाकरी 
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ब्राह्मी से विकसित हुई थी । टाकरो नाम के आधार पर टाक्की प्राकृत.की कल्पनां 
की गई है जिसे पिशेल ने ठक्की कठाहै। ग्रियसंन के भ्रनुसार यह्‌ सियालकोट के 
पास रहने वाले टक्कं जाति के लोगों को भाषा थौ । माकंण्डेय ने इसे संस्कृत तथा 
शौरसेनी क मिश्रण बता कर द्राविडी विभाषा कहाहै मौर इस की.विशेषता 
राब्दान्तमे प्रायः उ की स्थिति,सतथाश्‌, र तथाल्‌ का होना बताया है ।* 
डोगरीमेस्‌,श्‌, र, ल्‌ की सत्तातो है परन्तु उ बाहुल्य नहीं । डोगरी की पुवे- 
विनी अपश्रश तथा प्रकृत भाषाके उदाहरण तो नहीं मिते परन्तु डोगरी 
के वतंमान रूपसे प्रतीत होता है कि वहु शौरसेनी के निकट थी । 


साहित्य कौ त्तथा शिष्टरोगोंकी भाषा होने से संस्कृत विभिन्न कालोंें 
प्राकृतो तथा अपश्र शो को प्रभावित करती रही है। आधुनिक भारतीय आयं 
भाषाएं अपनी नयी आवशइयकताग्रों को पूति के लिए मुख्यतया संस्कृतशब्दावरी 
का सहारा लेती हैँ । डोगरो भाषा भी इस क! श्रपवाद नहीं । पिछले तीन दशगों 
मेजो डोगरी साहित्यरचा गय हैउप्तसे यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होताहै कि डोगरी 
मे संस्कृत शब्दावली का तत्सम अधंतत्सम तथा तद्धव इन सभी रूपों मे पर्याप्त 
प्रयोग हो रहा रहै । ये संस्कृत राब्दयातो सोधे संस्कृेतसे अणएरहैँ या हिन्दी 
श्रादि पड़ोसो भाषाओं के माध्यम से। 


तत्सम शब्दीं का प्रयोग बोलचाल को डोगरीमें कमरहै। साहित्यमें 
व्याकरण प्रककार ्रायुवेंद आदि से सम्बन्धित शब्द प्रायः संस्छृत के हैँ । बोल- 
चाल में विशेष घ।मिक तथा सामाजिक संस्कारों मे तत्सम रूप प्रयुक्त होते हैँ । 
कन्यका से विकसित हुप्रा कञ्जक' शब्द सामान्यतः लकौ के लिए प्रयुक्त होता 
है परन्तु विवाह कै लिए वेदौ पर आती हुई लड़की कन्या ही कहलाती है । 
घा्मिक संस्कार मे नहाना “स्नान है अन्यथा न्हौण'। इसी प्रकार अग्निहोत्र, 
वास्तुपजा, कुशा, दोक्षा, दक्षि, कमेकाण्ड, कमं, मगल, कल्याण, निष्काम, 
, निजंल, निगु ण. निष्फल, सफल भ्रादि संस्कृत शब्द तत्सम रूप मे धार्मिक संस्कारों 
तथा धमेकार्यो से सम्बन्धित बातचीत मे प्रयुक्त होते हैँ । अधिकांश संस्कृत शब्द 
डोगरी मे तद्भूवसरूप्रमें हौ मिलते हँ ओर उन के अध्ययनसे डोगरी के विकास 
कौ कई दिशाओं का पता चछ्ता है जो संस्कृत के साथ उस का सम्बन्ध प्रकट 
करती है । 
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~ तथा डोगरी की ध्वनियां 





स्वरोंकेक्षेत्रमे डोगरीमे संस्कृत को ऋलु ध्वनियों का अभावहै।आका 
दीर्घतर रूप भी मिक्ता है प्राकृतो कौ तण्ह हृस्व ए तथा श्रोभीरैँ परन्तु उन 
करी श्रलग घ्वनिग्रामों के रूप मे सत्ता नीं । व्यञ्जनो मष्‌ का अमाव है । महाप्राण 
सघोष व्यज्ञनों तथ महाप्राण हकार का रूप नितान्त बदल गया हे । 


तप्डूव शब्दों में ध्वनि परिवतंन 
आदिस्वर रोप 
डोगरी भाषा मै बह्वक्षर शष्दके प्रादिमें हस्व श्र उइञआदिकालोषहो 


जाताहै। इस प्रकार बहुत से संसृत शब्द केवल श्रादिस्वर रहित हौ कर 
डोगरी में सुरक्षित ह :- 


संस्कृत डोगरी 
अनर्थं नथं 
अकाल काल 
अभ्यास भ्यास 
श्रध्याय ध्या 
अधीन धीन 
अमावस्या मस्या 


जहां आदिस्वरछोपकर देने से किसी दूसरे शब्द से श्रथं भेद स्पष्ट नहीं रहता 
वहां या तो आदि स्वर कोप नहीं किया नात्ता जपे सं. अज्ञान से डो. अज्ञान, यां 
स्वर विपर्यय कर दिया जाता है जसे संस्कृत धातु तु के साथ उत्‌ उपसगे लगने 
से उस का अर्थं पार करना होता है, उसो से हिन्दौ कौ उतरना उतारना क्रियाणे 
विकसित हर्द हँ । डोगरो मँ उतरना क्रियाकेउ कालोपकरने से तरना क्रिया 
से अर्थं मेद स्पष्ठन रहता ग्रतः उ को तु व्यञ्जन के बाद रल कर समस्याका 
समाधान कर लिया गया ओर डोगरो रूप वना तुञजारना । इसी प्रकार उदासित 
से दुभआस, उडडयन से इप्राना या इुप्रारना स्प विकसित हुए है । 


स्वरधस्ति 
संयुक्त व्यञ्नः मे युक्त संस्कृत शब्द स्वरभवित युक्त हो कर डोगरी में 


कपि २ 


श्राए है। 


संस्कृत 
पवित्र 
पुत्र 
कलत्र 
कमं 
प्रताप 


अकामे परिवतंन 


डोगरी 
पवित्तर 
पुत्तर 
करुत्तर 
करम 
परताप 


„ संस्कृत शब्दों मँ अनुनासिक ध्वनि के पञ्चात्‌ भ्राने वाले अघोष व्यज्जन 
से पूवं अ ध्वनि डोगरी शब्दों मँ एे मे बदल जाती है । 


धृव्‌काज्‌ ब्‌ मे परिवतंन 


संस्कृत 
सन्त 
श्रन्तर 
अंश 
पच 
कण्ठ 
यन्त्र 
मन्त्र 
चश्चल 


डोगरी 
सैन्त 
एिन्तर 
एस 
पेच 
कैण्ठ 
जेन्तर 
मैन्तर 
चे खल 


संस्छृत शब्दो मे आदिकेय्‌व्‌ डोगरी शब्दम ज्‌ ब्‌ म बदल जाते है । 


उपसगंके बादभ्राएय्‌व्‌ भी जब में बदल जातेहैं। 


संस्कृत 
विराग 
विस्तार 


वसन्त 
वेला 


॥1 


डोगरी 


बराग 
बस्तार 
बसन्त 
बेखा 


संस्कृत 
वियोग 
विपतु 
विद्युत 
विरूप 


डोगरी 


बजोग 
बिपता 
विन्न 
बरङाप 
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त 
यश 
यक्ष 
योधा 
योगी 


युद्ध 


बचित्तर 
जस 
जख 
जोधा 
जोगी 


जुद्ध 


संयोग 
यज्ञ 
यतन 
यन्तर 
युक्ति 
याहश 


संजोग 
जसग 

जतन 
जैन्तर 
जुगत 
लदेया 


स्वर मध्यवर्ती अन्तस्थय्‌ व्‌ प्रायः इ उ मे परिवतित हो कर दूसरे स्वरों से मिल 
जाते है । शब्दान्तकेय्‌ व्‌ काप्रायः लोप हो जाताहै। 


संस्कृत 
विनायक 
नयन 
क्वण 
भवन 
शिवालय 
धन्य 


डोगरी 
बनेक 
नेन 
लूण 


भौन 
शिवालां 
घन्त 


संस्कृत 
स्वभाव 
भाव 
समय 


हिमाल्य 


निचय 


भाग्य 


डोगरी 
सुभा 
भा 
समा ' 
हिमाला 
निल्चा 
भाग 


संस्कृत शब्दों के बीच श्राने वारी र्‌. ध्वनि जो प्रायः हिन्दी पंजाबी तद्भूव शब्दों 
म लुप्त हो जाती है, डोगरी तद्धूव शब्दों मँ प्रायः सुरक्षित मिलती है । अशोक के 
ग्रभिलेखों के उत्तर-परिचिमी संस्करण की माषामे भौ यहं विशेषता इस का 
उस प्रदेश की प्राकृत से सामीप्य प्रकट करती है । 


संस्कृत डोगरी 
सूत्र सूतर 
नेत्र नेतर 
निद्रा नीन्दर 
पत्र पत्तर 
ताम्र तरामा 
ग्राम भ्रां 
प्रस्वेद परसा 


हिन्दी 
सूत 
नेत्र 
नींद 
पत्ता 
ताबा 
गांव 
पसीना 


संस्कृत 
दर्वा 
चुट 
कर्त 
क्षेत्र 
प्रति 
भ्राता 


डोगरी 
द्रव 
त्रुट 
कतं 
खेत्तर 
परति 
श्ना 


हिन्दी 
दूब 
टूट 
काट 


खेत 


भाई 


सादय क कारण यह र ध्वनि कई एसे शब्दों मे भी आ गई है जिन में 
संस्कृत मे यह्‌ नहीं थी । 
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संस्कृत 
केवलं 
सम्बन्ध 
विलाप 
चित 


डीगरी 
करली 
सरबन्ध 
बरलप 
चिरता 


संस्कत की मूधेन्य उष्म ध्वति ष डोगरी मेँ ख उच्चरित होती है :- 


हिन्दी के भ्रनुकरण पर आधुनिक डोगरी मे कछ शब्दों म इस का तार्य 


श की तरह उच्चारण भी होने लगाहै। 


संस्कृत 
धनुष 
वर्षा 
निषिद्ध 
विष 
भाषा 


डोगरी 

धनख 

बरखा 

निखिद्ध 

विख, बिस 
भाखा या भाशा 


क्ष्‌ का परिवतेनमभीखयाक्वयें होता है:- 


संस्कृत डोगरी 
नक्षत्र नखत्तर 
श्रक्षत श्रक्खत 
क्षत्रिय खन्नी 
क्षीण सखीन 
पक्षी पेरु 
परोक्ष परोख 
प्रत्यक्ष प्रतक्ख 


कुड संस्कृत शब्दों का क्ष डोगर मे दारदिक भाषाओं की तरह छ्‌ मरुता है । 


सस्कृत 
कक्ष 
क्ष 
नक्षत्र 


संस्छृत डोगरी 
वृक्ष रुक्ख 
प्रदक्षिणा , प्रदक्खनां 
क्षुर खुरपा 
मक्ष भक्ख 
रक्ष रक्ख 
शिक्ष सिक्ल 
भिक्षा भिक्छ 

डोगरी 

कच्छ 

छल 

नछत्तर 
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संस्कृत शब्दों काश्‌ डोगरी मे प्रायः स्‌ में परिवतित हौ जाता है :- 


संस्कत डोगरी संस्कत डोगरी 
राशि रास नर्‌ नस्स 
नाश नास विश्राम बसोना 
निराश निरास स्रंश एस 
सोत सीत विदेश बदेस 
शल्य सल्छ आदेश अदेस 
शंख संख आकाश गास 
शब्द सह्‌ अंकुश अंकस 


समीकरण की प्रवृत्ति के फलस्वरूप संस्कृत शब्दों के संयुक्त व्यञ्नों के स्थान पर 
द्वित्व व्यञ्जन मिलते हैँ । 


संस्कृत डोगरी 
तप्त तत्ता 
रमत खग्ग 
अग्ति अग्ग 
कमं कम्म 
गभे गब्भे 


इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप संस्छृत शब्दो के त्य काच्चमे दुयकाज्जमपें 
ध्यकाज्क्में परिवतेन मिलतादैः-- 


संस्कृत डोगरी संस्कृत डोगरी 
सृत्य नच्च विद्युत बिज्ज 
सत्य सच्च स्विद्य सिज्ज 
वाद्य बाज्जा बुध्य बुज्छ 


वणं विपर्यय से संस्कृत शब्दों की ध्वनियां डोगरी शब्दों मे आगे पीछे हो गई है। 


संस्कृत डोगरी 
जातक जागत 
कमलासन कडमासन 
उत्कोणं कनेरना 
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संस्कृत के श्रा प्रत्ययान्त (स्त्रीलिङ योतक टाप्‌ प्रत्यय) शब्दों का आ डोगरी 


भै लुप्त हो गया है ।- 
संस्कृत डोगरो 
खट्वा खट्‌ 
जंघा जघ 
लिह्वा जीभ 
दुर्वा , दुब 
पीडा पीड्‌ 


संस्कृत डोगरी 
वार्ता बातत 
लज्जा लज्ज 
शिला सिल्ल 
संध्या सज 
आला आस 


इ प्रत्यान्त संस्कृत शब्दो की इका रोप हो गया है :- 


संस्कृत डोगरी 
मति मत 
गीति गीत 
श्रति अत्त 


संस्कत डोगरी 
जाति जात 
स्मृति सुरत 
भ्रगुलि ओगल 


संस्कृत के अक्र प्रत्ययान्त शब्दो के कूका लोपकर डोगरीमेंउनकारूप 


भिर्ता है - 
संस्कृत 
कण्टकः 
वत्सकः 


चित्रकः 
स्फोटकः 


डोगरी 


कण्डा 
नच्छा 

चित्रा 

फोडा 


सम्भवतः इन्हीं शब्दो के साद्द्य के कारण कुछ अकारान्त शब्द भी 


आकारान्त हो गये हैँ :- 
संस्कृत 
हासः 


श्रण्डः 
स्कम्भः 


डोगरी 


हासा 
श्रण्डा 
खम्बा 
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संस्कत के इन्‌ (इनि) ईय (छ) इय (घ) इक्‌ (शत्‌) प्रत्यान्त शब्द डोगरी 
मे ईकारान्तदहो गयेर्है:-- 


संस्कृत डोगरी 
मालिन्‌ माली 
धनिन्‌ घनी 
भारतीय भारती 
केन्द्रीय केन््री 
तिकः तेरी 


संस्कृत शब्दों कौ महाप्राण सघोष स्पशे ध्वनियां तथा हकार ध्वनि डोगरी 
। (विशेषतः जम्मू तथा कांगड़ा की) मे उच्चारण की हृष्टि से बदल गई हैँ । शब्दों 
के आदि मे इन ध्वनियों का महाप्राणत्व तथा घोषत्व लुप्त हो जाता है तथा उन 
के तुरन्त बाद आने वालास्वर नीचोसुरसे बोला जाता है । संस्कृत के धनं 
घनः भारः शब्द डोगरी मे धन, घन, भार लिखि जाते हैँ परन्तु इन शब्दों के आदिं 
केध्‌,घ्‌ म्‌ का उच्चारण अघोष अल्पप्राण तथा स्वर का उच्चारण नौचौ सुर 
मँ होतादहै। शब्दों मे ग्रन्य स्थितियों में इन महाप्राण सघोष ध्वनियों का महा- 
प्राणत्व ही लुप्त होताहै तथा सुरका ऊंचाया नीचा होना शब्द मे बलाघात 
युक्न स्वर की स्थिति पर निर्भर होता है । यदि बलाघात युक्त स्वर संस्कृत या 
प्राकृत श्रवस्थामे घञ्चढधघमभ केवबादयातौ डोगरी में इन ध्वनियों के बाद 
नीची सुर मिलती है, जसे :-- 


संस्कृत--स्वभाव डोगरी- सुभा (सुवा) 


यदि संस्कृत या प्राकृत अवस्था में शब्द मे बङाघात युक्त स्वर का स्थान चञ्च 
ठधमसेपूर्वंथातो डोगरी मे सुरऊची मिलती है, जसे :-- 


संस्कृत-काभः डोगरी- राभ (लाब) 


हकार ध्वनि का उच्चारण भी इसी प्रकार ऊंची तथा नीची सरके रूप मँ मिक्ता 
है । यह्‌ हकार संस्कृत का हो या संस्कृत को षष्वनिया महाप्राण ध्वनियों से 
प्राकृत में विकसित हुञा हो, डोगरो म ऊंची या नीची सुरकोही जन्म देताहै। 
बलाघात युक्त स्वर हकार से पूवं हो तो सूर ऊंची होती है, बलाघात युक्त स्वर 
हकार से बाद मेंश्राएतो सुरे नीची हौतो है। 
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संस्कृत प्राकृते डोगरी 


ग्रहण गरेण 

पलाश पलाह्‌ पला 

शेखर सेह्र सेरा 

लघुक लुक लोका 

पौष पौह पौ 

हार आर 
विभक्ति चिल्ल 


म्न्य भ्राधुनिक भारतीय आयं भाषाश्नों की तरह डोगरी में भी संस्छृतपै 
विभक्ति चिह्न कालोपहो गया हैँ रौर उनके स्थान पर परसर्गो का प्रयोग 
होता है जो संस्कृत के स्वतन्त्र शब्दों के अवशेष हँ । जैसे कृते से गिते, उपरि सै 
पर, मध्य से मज््ञाटे । उत्तम पुरुष स्वनाम के कर्ता कारकके दो रूप मिलते 
है । भ्रऊं संस्छृत के अहम्‌ से विकसित हु है तथा में संस्रेत के मया से । 


क्रिया रूप रचना 


डोगरी क्रिया रूप धातुप्रों के कृदन्त रूप के साथ सहायक क्रिया लगाकर 
बनते है । राज शेखर की उवित कृत्परिया उदीच्याः डोगरी भाषा के लिए मी ठीक 
है। क्रिया रूपों का लिङ वचन कर्ता या कमं ॐ अनुसार चलता है : - 


जागत खन्दाएे - क्डकाखाताहै। 
कुंडी खन्दी ठे -- लड़को खाती है । 
जागत खन्देन -- लङ्केखातेहैं। 
कुडियां खन्दियां न -- लड़कियां खातो है । 
जागतेर्टी खादीएे - जागतं प्रम्ब खादारे 
कुड्ये रटरौखादीणएे -- कुड्य अम्ब खादारे 


यह दन्त तिडन्त का मिश्रण है । क्रियारूप ए तथा ने कर्ताया कर्मके लिड 
नुसार नहीं बदलते परन्तु भूतकार के सूपो मेँ क्रिया केवल कृदन्त प्रकार 
कीहै:- 
जागत खन्दाहा -- कड़ी खम्दी ही 
जागत खन्दे है -- कुड़यां खम्दियां हियां 


^ शीगाजा ¦ 


व = खन्दा खन्दी आदितथाहाही आदि रूप कर्ता के अनुसार चलते ह। 


डोगरो मे पूवेकालिक कृदन्त धातु के साथ इयै लगा कर बनाए जति ह। 
संस्कृत मेँ इसो कायं के लिए प्रयुक्त य प्रत्ययसे इस का निकट सम्बन्ध प्रतीत 
होता है। 


संस्कृत डोगरी अथं 
निपीड्य निपोडिये निचोड कर 
आनीय आनियं खाकर 


शब्दावरी 


सस्कृतको बवहुतसी धातुएं डोगरी में अपने पुराने अर्थोमें ही प्रयुक्त 
होती हैँ जैसे :-- 


चरट्‌ -- टना लिख्‌ -- लिखना 
लम्‌ -- पाना रट्‌ -रटना 
क्‌ -- करना भण्ड -- 
मृ -- मरना दल्‌ -- काटना 
वस्‌ -- रहना 


कुछ धातुश्रों का अर्थं थोड़ा बदल गया है । नि उपसगे युक्त मन्त्र धातु का प्रयोग 
संस्कुत में न्यौतादेनेके ग्रथेमेहोताहै परन्तु डोगरी में इस का प्रयोग विरेष श्रव- 
सरो पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए भ्रामन्वित करने के किए ही होता है। चक्ष्‌ 
का अथं संस्कृत भाषा मेँ देखना है परन्तु डोगरी में चक्छ का प्रथं किसौकौ बुरो 
नजर से देखना होता है। संस्कृत मे भक्ष्‌ का अथं निगल्ना होता है, डोगरी मे 
भवख का प्रयोग वायु भक्षण के किए श्रथवा भोजन को बुरी नजर से देखने (मानों 
अद्य ठंग से खाने) के किए होता है । संस्कृत के करई एसे शब्द भौ डोगरी में 
सुरक्षित दँ जिन का प्रयोग संस्कृत मे भी लुप्त प्रायः है । जसे वाजसनेयी संहिता 
म प्रयुक्त शोष (गरमी की ऋतु) डोगरी मे सोहा के रूप मे, माध्यन्दिन संहिता 
मे उपरुन्ध बष्कयणी (चिर प्रसूता गौ) डोगरी म बाखड़ी के रूप म मिरता है । 
इस क्षेत्र म समी अनुसन्धान करने को आवश्यकता है ताकि डोगरी तथा उस कौ 
वोलियों मे परम्परासे सुरक्षित संस्कृत भाषाकौ निधिको प्रकाशमे काया 
जा सके । 
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निमाड की संस्कृति, जीषन ओर साहित्य 


रामनारायण उपाध्यायं 


क्रिसी भी संस्कृति को, वहां के जीवन ओर साहित्यसे जुदा नहीं कयि 
जा सकता । 


जीवन की विभिन्न साधनाओं की प्रतिम परिणति कां नाम यदि संस्कृ 
रै तो उस साधना की वेर में खिलने वाले सुन्दर पलों का नाम है साहित्य । 


जीवन यदि सत्य है तो संस्केति शिव ग्रौर साहित्य सुन्दर का प्रतीकहै 
यों जीवन, साहित्य ओर संस्कति के समन्वय मे हौ सत्यं, शिवे, सुन्दरम्‌" कं 
मांगलिक समष्टि अंतनिहित है । 


यदि आप निमा की संस्कृति का दशेन करना चहं, तो आपको यहां कै 
जीवन ओर साहित्य से एकरस होना होगा ओर जीवन एवं साहित्य से एकरप 


होने का अर्थं है, यहां के लोक जीवन एवं छोकं साहित्य से, तादात्म्य स्थापित 
करना । | 


आइये, निमाड भी आपका स्वागत करता है । देखिए ये विध्य श्रोर 
सतपुडा की पवत श्रेणियां श्रपनी दोनों भरुजाएं फंलाकर आप से गले मिलने को। 
रालायित ह श्नौर इसके दक्षिणी प्रवेश द्वार पर स्थित भसीरगढ़ का किका, समुद्री 
"सतह से, बाईस सौ फीट ऊंचे उठकर श्रापको जपने यहां शाने का मौन निम॑त्रण। 
दे रहाहै। हदय कौ तरह मध्य में स्थित श्रोकारेशवर नामक प्रसिद्ध तीथं लक्ष 
लक्ष जनता के छथि प्रणाम पूजन ओौर आकषण का केन्द्र रहा है श्रौर सुद्र 
एकान्त मेँ होने पर भी धारा क्षे्र का जलप्रपात श्रांपको मंत्र मग्ध करने की क्षमता 
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रखता है । भीक सरदार तांतिया की वीर गाथाये, आज भी यहां के धर घर 
भँ प्रचलित है ओर संत सिगा के आध्यात्मिक भजनो से यहां का जन मन श्रोत 
प्रोत रहा है । संगीत को धाराओं कौ तरह्‌ प्रवहमान नमंदा आर तप्तो कै जल 
से आप यहां की संस्कृति का संदेश सुन सकते ह । 


नदियों क किनारे ही हमारी सभ्यता ने विकास पाया है । गंगा के क्रिनारे 
अगर भारतीय सभ्यता पनपी है तो नमंदाको निमाड़ कौ संस्कृतिके निर्माण 
काश्रेय रहा है । मंदा ` कि जिसके वारे मँ आचायं क्ितिभोहन सेन ने कहा 
या.--'गंगा के किनारे यदि सौन्दर्यं खोजनाहो तो गंगोत्री को श्रोर जाना पड़ेगा 
किन्तु मेदा के उदुगम से लेकर मुहाने तक सौन्दयं बिखरा पडा है ।'' 


गंगा को ज्ञानका रूप माना गया है क्योकि उसके किनारे ऋषियोंने 
ज्ञान की उपलब्धि की, श्रौर यमुना को प्रेम का प्रतोक माना गया है क्योकि उसके 
किनारे भविति का संगम प्रयाग हृ है। नंदा भी एक विक्ेष भावना का 
प्रतीक है ओर वह है तपस्या भौर आनन्द की भावना । उससे तऋषियों ने 
तपस्याके द्वारा आनन्द की प्राप्ति की। उत्तर भारत श्रौर दक्षिण भारतके 
बच मे वहने के कारण वह्‌ उत्तर कौ आय॑ श्रौर दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति का 
सन्देश वहन करती है । ' 


यहां कौ ऊवड़ खाबड़ जमीन के बीच भो ह्‌ रृहाने वाली खेती, 
अमाड़ी की भाजी श्रीर्‌ ज्वार को रोटी से पुष्ट होने वाला जीवन, मौर शुलसा 
देने बाली गरमी के बीच भो, मुस्कराने वाले पलास के शूर से, मानो एक ही 
सन्देश शू ज रहा है, (तपस्या का आनन्द ॥' 


यों चासन व्यवस्था की दृष्टि से, निमाडदो भागोंमें विभाजित रहा है 
एक मध्यप्रान्त कै श्रंतगेत ओर दूसरा महामाख्व से संबन्धित । निमाडइ ओरं 
मालवा को यदि भाई माई कहै तो भी भ्रन्युकिति नहीं । 

भौगोलिक हृष्टि से उत्तर मै विध्याचर, दक्षिण मे सतपुड़ा पुव मे छोटी 
तवा भौर परिचम में सुदूर धार श्रौर बड़वानी को लेकर इतकी सीमाये बनती 
है। शओ्रौर यह स्वाभाविक रै कि इस बच बसी भ्राम जनता कौ भाषा ही 
'निमाड़ो' के नाम से प्रसिद्ध रही है। निमाड़ी भाषा पर गुजराती को मिठास ओर 
मालवी के माधुयं का अदुुत असर रहा दहै । 


जब भै निमाङ़ की बात सोचता ह तो मेरी आंखों म, ऊंची नीची घाटियों 
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के बीच बसे छोटे-छोटे गांव, गांव से कगे ज्वार ओर तूप्रर के सेतों की मस्तानो 
खुश श्रौर उन सब के बीच घुटने तक ऊंची धोती पर महज एक अंगरला 
रुटकाये भोले भाले किसान का चेहरा तंरने लगता है । 


यहां कौ ऊबड़ खाबड़ जमीन भौर उ्तके चेहरे मे कितना साम्य रहा है| 
स्वभावतः वह्‌ प्रत्यत मेहनतो ओर सहनशोल होता है, यहां की उबड़ खाबड 
जमीन को साफ समतल खेतों मे बदलदेने का ध्रेयरउसेही है । उसने इतने कष्ट 
सहे हैँ कि कष्टों को मुस्कराकर पार कर जाना उसके संस्कारों मेँ बिन्ध गयाहै। 
उसने इतनी भूख सदी दहै कि दो चार दिन भूखे पेट निकाल देना उसकी आदत 
मे शयुमारहो गयाहै। 


वह्‌ विवास पर बिक जाता है। धमं पर भुक जाता है । सब कौ सहता 
है पर कभी शिकायत नहीं करता, सब की सुनता है पर कभी अपनी ओर से नहीं 
कहता । वह्‌ कभी थक कर नहीं बैठता, भुकं कर नहीं चलता श्रौर परिश्रममें 
भी विश्राम का आनन्द पाता श्राया दहै। 


दुख का पहाडश्राजायेया सुखकी क्षीण रेखा वह सदा मृस्करातारै | 
श्रौर अकेले रह्‌ जाने पर भी श्रपनो राह चरना नहीं छोडता । 


वह इतना सीघा रहा है किं ग्रपने ही घर के आंगनसे गुजरने वाली ट्रेन 

मे भी श्राप उसे बजाय कहीं जगह बना लेने के डिन्बे के कोने में चुपके से खंडे खडे 

यात्रा करते देख सक्ते हैँ । यात्रामे भो वह्‌ बजाय किसी से उलज्षने के, ग्रपने 

साथी मि से ही बात चीत करने या स्वयं, मौन, आत्मस्थ रह्‌ जाने मे, आनन्द 
\ का अनुभव करता श्राया है । 


वह श्रशिक्षित भले हो पर सुसंस्कृत रहा है । स्तेह्‌, पारस्परिक सहयोग 
ओर सहक।रिता जसे महान्‌ गुण उसके ओवन फे प्रभिन्न अंग बन चके द । 


आजभो गांव में यदि क्रिसी के यहां कोई रिदतेदार आतादहै तो वह सारे 
गांव के द्वारा एक ही रिइते से पहचाना जाता है । मानों यहां गरीब भौर अमीर 
का, ऊंच ओर नोच का, जाति ओर धमं का, छोटे श्रौर बडे का, भेद भाव भूर 
कर एक का मामायाकाका सारे गावके मामाया काका हो उठते हैं । 


सदियों से विलुप्त अनाज के माध्यम से वस्तुओं का मादान प्रदान करने | 


ओर रुपये के बदले अनाज मे ही मजदूरो चुकने को प्रथाका आज भी यहां 
प्रत्यक् देन किया जा सकता है । 
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१ च जमोन कौ ही तरह यहां कै “जानपद जन'' मटमैला गेहूंभा रंग 
लिये होते ह । हल को नोक से जमीन कौ छाती पर उभरे हुए ठेों वी तरह्‌, 
इनके चेहरो पर सदियों का दुख दरद, आसानी से पढ़ा जः सकता है । 


र लेकिन जिस तरह कठोर पवत अपने हृदय में नदियों के उदुगम को छिपाये 
रहते है वेसेहौये ऊपर से शुङ्क दिखने पर भी सदियों से अपने अन्दर "खोक 
संगीत' को परंपरा को जिन्दा रखे हुए हैँ । 


जव भी इन्दुं अवकाश मिलतादहै गांव की चौपाल पर भजन मंडलियां 
जुटती हैँ भौर ञ्च ओर मृदंग के सहारे अस्त होते हए सूर्यास्त को कालिमा को 
प्रभात को लालिमा से मिला दिया जाता है। 


र वैसे भील भिलाले ग्रौर कोरक श्रादि निमा की प्रमुख जातियां रही हँ । 
लेकिन बढ़ती हुई पू जीवादी सभ्यताने इन्द किसान से बेतहर मजदूरों मे 
बदल दिया है। 


स्वभाव से भील अत्यन्त ही ईमानदार, उदार विलक्षण बुद्धि ओर जिन्दा- 
दिल होत है । गरीवी के वावज्ुद भी श्राप इतके चेहरे पर, एक अजीव, मस्ती 
ओर मुस्कराहट देव सक्ते है । रास मंडलों म लाये जाने वाले इनके स्वांग' 
समूचे निमाड में प्रसिद्ध है । एक ओर जहां अपनी विलक्षण बुद्धि, ब्रदुभूत भाव 
भंगिमा श्नौर मौलिक भूम बमः के सहारे ये लोगों को हते हंसाते लोट पोट करा 
देते है तो दूसरी श्रोर निर्दोष व्यंग्य कौ तीखी चौटके सहारे समाज के चेहरे पर 
पड़े भूरे दंभ, मान मर्यादा ओर गर्त धारण ओं के नकाब कोभो उलट कर फक 
देत है । समूचे निमा मे उनके जैसे विनोदी व्यक्ति भ्रापको दूसरे नहीं मिलेगे । 


श्राप निमाडके किसी भी गांव म चले जाद्ये वहां आप, संत सिगा कै 
प्रति असीम श्वद्धा पायेगे । चाहे किसी की भैस गुम जाम या कोई नई भेस खरीद 
कर छाये दोनों सिगा की मनौती लिये बिना नहीं रहेंगे । उनके भजनो मे निमाड़ 
के जन मन की व्यथा ओर उससे ऊपर उठने की श्राकांक्षा दोनों को मानों मन- 
चाहा मागं मिल गया है। जब किसान का मन दुख दर्दसे धिर जातारहै ओर 
वहु अपने आप को नितांत एकाकी पाता है तो उसके अंतर की घनीभूत पीड़ा 
मानों सिगा के शब्दों मे ही बाहर निकलने कौ राह पाती आई है । 


संत सगा की यह्‌ विशेषता रही है कि उन्होने यहां के जन जीवन ओर 
जमीन से तदाकार हो यहां की कोक भाषा निमाडीमें हौ लगभग ग्यारह सौ 
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भाध्यात्मिक भजनो का निर्माण किया है। 


समूचे संत जगत मेँ शायद सिगा पहले संत दँ जिन्हों ने खेती के साध्यम 
से आध्यत्मिकता का सन्दे दिया है । 


कुवारके महीने शरद पूणिमाकी निमंल चांदनी के दिनों जव गावे 
किसी के घर भाम मृदंग पर सिगाके गीतगूज उठते हैँ तो दशक कामनभी 
म्रनायास गूनगुनाने लगता है । 


हारा सिर पर सगा जवरो, गुरुमे सदा करत हूं मुजरो ।' मेरे सिर 
पर सिगाका वरददहस्तहै मैँउसे बार बार प्रणाम करता हूं!" निमाडी लोक- 
गीतों मे राप निमाड कौ संस्कृति ही नहीं, निमाड के जीवन ओर साहित्य का 
दशन कर सकते हैँ । 


येगीतहीतोहैँ जो मनुष्य का असीम सुख हा नहीं असीम दुख मे भी 
सदा साथदेते प्राये हैँ । इनमे आप मानव जीवन के मधुरतम स्वप्न, असीम 
वेदनायं, महान महत्वाकांक्षायें, विराट कल्पनां ओर बारीक से बारीक स्वभाव 
चित्रण से लेकर सुन्दर से सुन्दर स्व्ररूप वणेन पायेगे । 


जैसा कि एक वार श्राचायं हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने कहा था, "लोक 
गीत की एक एक बहू के चित्रण पर रौति कालकौी सौसौ मुग्धाये, धीराय, 
खंडिताये, निछठावर को जा सकती हैँ । क्योकि ये निरलंकार होने पर भी प्राणमयी 
ह ओौर वे अलंकारो से लदी होने पर भो निष्प्राणदहं।' 


इनमे एक शरोर यदि आप सोने गौरसू्पेके घडे को रेरमकी डोरसे 
खीचने वाटी पनिहारिन का दशेन पायेगे तो दूसरी ओर मान सरोवर की तरह 
पिता, गंगा को तरह मां, गुलाव के फूल की तरह वच्चे ओर केले के वृक्ष की तरह 
कन्या का वणेन भी पा्येगे । 


इनमे यदि कहीं आप नजदीकी पहाड़ी के क्षितिज से उने वाले सूयं की 
सुहागिन स्वरौ के माल पर शोभा देने वाले कुमक्रम से तुलना पारयेगे तो कहीं दिये 
से ज्योति के मिलने को तरह, दिन से रात ओर राजासे रानीको मिलान वाही 
सुन्दर संध्याओं का वणन भी पायेगे । 


निमाड़ जब गाता है तो एक श्रौर उसमे मधुमास का रेशभी खुमार होता 
है गोर दररी ओर पलास कु ज कै धकते हृए फूलों की छाया । इन गीतां 
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उन सों के रंग उतर अये हैँ । सबों की प्रतिध्वनियां गज गई है । 


इसमें भी विवाह के गीतों को यदि, आत्मा का संगीत कटे तो भी अत्युक्ति 
नदीं । इनमें मां की ममता, पिता के काड-प्यार, बहन कै स्नेह ग्रौर भाईयों की 
न्यथा की कहानी गुथी हुई है । 


विवाह मे रग्न के वाद जव कन्या की विदाई का क्षण श्राताहै तोस्तियां 
एक गीत की कडियां गाते हए उसे गाड़ो तक पहुचाने जाती हैँ । 


जिस तरह नीले ग्रौर गले बांस की वांसुरीको भौ वजनाही होताहै 
उसी तरह अपने भाई कौ अत्यन्त सुक्रमार प्रौर लाडली बहुन को भी भ्राज 
पदुराल जाना ही होगा ।' ओर फिर मानों भाज तक के नाते रिद्तों को कालप 
निक स्वप्न की तरह शलते हृए स्त्रियां कहने रगती है । हे दुरहिन एक वार 
पीचे घ्रुमकर तो देखो, देखो तुम्दारे पिता जीखडे हैँ उन्हं भ्राशीष तो देती 
जा्रो ।' 
इस पर भीगी आखों मानों कन्या का रोम रोम आशीर्वाद देते लगत। है । 
हे पिता जौ तुम राजा कौ तरह सम्पन्न ओर सुखी होजो ओौर तुम्हारी करोड 
वर्षो कौ अध्युहो।'' 


इस बीच वारात की गाडियां आगे बढ्‌ चुकी होती हैँ ग्रौर स्वियां मानों 
गीते ओौर्भी करुणाको घौोलते हये गाती हँ । ह बहून तुमने मां की गोद 
छोड़ी पिताजी खाइप्यार छोड़ा ग्रौर खिलौनों का खेलना भी छोड दिथा अरे 
तुम सदैलियों कै साथ क्रा सहेलीपन भी छोड़ कर आज दृल्हा के साथ कंसे 
जारहीहो।' 

लेकिन कुछभी हो दो दल विभिन्न दिशाओं की ओर बढते जाते हैँ ओर 
योंशरीरसे प्राण निकलने की तरह मां से कल्या की बिदाई हो जातोहं: 
| गनगौर के गीतों मे तो मानों निमाडका समग्र जीवन ही उतारकर रख 
दिया गया है। ये गीत क्या हैँ मनों सदियों से जानपद जन द्वारा घोषित सस्कृति, 
सरसता, भावुकता ओर प्रतिभा के प्रतीक हैँ । 


| देखिये इसके एक गीतम श्णुगार की कँ विराट कल्पना कौ है । गीत 
मे पत्तो अपने पति से कहती है- “है प्रिय यह्‌ जो आकाश मे सब से तेजस्वी शुक 
का तारा चमक रहादहै उसकी मुभ बिन्दी गढ़वादो ओर वह जो उत्तरमें 
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बरसने योग्य बदली छाई है उसकी मुभे च्रूनर रंगवा दो श्रौर सूनो स्वगे) 
कड़कने वारी बिजली की उसमे मगजी लगवा देना, साथ ही आकाश मे चमक 
वाते ताराओं की मुभे कंचुकी सिलवा देना कि जिसके प्रग्र भागमेंसूरयं ग्रो 
चन्द्र जडे हों । ओर हां वह॒ जो इठलाता बलखाता हुआ स्याह वणं का वासर 
नाग दिख रहा है न, उसे मेरो वेणौ में गुथवादो।' इ पर बेचारा पति स्तब 
मौन हो उठता है ओर कहता है हि गौरवणं रनु तु वड ह्वारो है 1' 


इन गीतों के बारेमे श्री डाक्टर वासुदेव शरण अग्रवालने लिखा थ। 
“निमाडी गनगौर का गीत शुक्र को तारो रे ईरवरः उगी रहयो' श्रकेखा लाः 
गीतों के बराबर है 1 उसको विरा कल्पना देखकर मँ स्तन्ध रह्‌ गया । माकाश 
सूरय, चन्द्र, ध्रुव, शुक्र, मेघ, विद्युत भारतीय आकाश के इन चिरंगत उपकरणे 
से छोक गीत की भावात्मा काश्यगार हुप्रारहै जो साहित्य मे भी कहीं कहीं देख 
मँ भ्राता है । सचमूच यह्‌ निमाड़ी गीत गीतों का राजाहै। उसके कुछगौः 
जसे स्वप्न भारतीय कस्क्ति के उज्जवल हीरे हैँ । मेँ इन गीतोंके भावों 
बहुत प्रभावित हुभ्रा हूं ।" | 


निमाड इतना सहुदय है कि यहां आप कभी भौ आइये, एक श्रात्मीय जा 
को तरह स्वागत पायेगे । वह्‌ ग्रपने यहां श्राने वालों का ही नहीं विदा होने वार 
मेहमानों का भी अरु श्रावजो' याने बार बार ग्रौर आडयेगा कह कर स्वागत ह 
करता आया है 1 


५ शीराज्ञा, 


(मानप्त' ओर सक्तः के राम 
--डा. निजाम उहीन 


आदि कालस राम करा चरित महाकवियों के लिए आकषेण-केन्द्र रहा है । 
द्यपि रामचरित की यह्‌ भक्षुण्णा देदीप्यमान दीपशिखा कवि-शलम को अनायास 
ही अकृष्ट करतीहै। इसमे कवियों का क्या दोष ? दोषतो उन्दी गुणों का 
समन्लिए जो एकमात्र राम मे समाधित हैँ :- 


नायं कवीनां दोषः 


स्व सूक्तिनां मात्रं रघुकरुल तिलकमेकं कख्यतां 
कवीनां को दोषः सतु गुण गणानामवगुणः 
यदेतेनि.शेषैरपर गुणलुब्धंरिव जग- 
त्यसावे काश्चक्रे सतत सुख संवास वसतिः। 
(प्रसन्नराधवकार) 


आधुनिक युग के सर्वेत्किष्ट रामकाव्य-प्रणेता राष्ट्रकवि मथिरीशरण गप्र 
ने भी लगभग इसी भाव को अग्रांकित पंक्तियों द्वारा समर्थित किया है :-- 


राम तुम्हारा वृत्तस्वयंही काव्यहै। 
कोई कवि बनजाय सहज सम्भाव्य है ॥ 


राम का यह्‌ महच्चरित तो विदेशों म भो काव्य-सृजन का प्रेरणा-लो् बना 1" 





१. खोतानी रामायण (तुक्स्तान) तिब्बी रामामण ओर रामायण का 
कवित, सेरतराम, राम यागम (इण्डोनेशिया) । 
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भारत मे भ्रादि कवि बाल्मीकि, सन्तशिरोमणि तुलसीदास ओौर भारतीय संस्को† 
के आख्याता गुप्त जी को रामकाव्य-प्रलेता को नरहुतूत्रयो' का अभिधान द 
जा सकता है । बाल्मीकिने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूपे, तुलसी 
पोराणिक परिवेश में रखकर ईदवरावतार के रूपमे ओर गप्तजीने युगानुसप 
मानवतावादी लोकनायक कं रूपमे चित्रित क्रिया है। तुलसी ओर गुप्त 
दोनों ही विष्णुपासक है, श्रवतारवादमें पूणं निष्ठा रखने वाले है, पर दोनों 
राम कुछ सीमा तक समान होने पर भो अविसंवादित हैँ जैसे तुलसी ने बाल्मीकि 
रामायणसे प्रेरणा प्रप्तकरभी रामको मौलिक रूपमे चित्रित किया है, वेषे 
ही गृप्तजी ने मी इन दोनों महाकवियों से प्रेरणा प्राप्तकर राम को अप 
प्रतिभा सेभिन्न रूपमे अंकित किया है। यहां केवल तुर्ीकृत मानसः श्रौर 
गप्तप्रणीत श्ाकेत' के आधार पर राम-चरित पर विचार-विमशं कियाज 
. रहा है । 


सस्यः 


(१) रामनाम कौ महिमा--दोनों महाकवियों ने रामनाम की महिमा 
का वणन किया है । भले ही यह्‌ वणेन सन्त कवियों कौ परम्परानुसार है, तो 
भौ इस पर वैयक्तिक छाप है । 


तुलसीदास स्मरण करते है -- 


सब मृण रहित सूकविकृत बानी, 
राम नाम जस प्रंकित जानी। 
सादर कर्हहि सुनहि बुध ताही, 
मधुकर सीस सन्त गुनग्राही। 


सकेतकार ने रोम-नाम को महिमा के साथ राम-गुणगान भी क्रिया है। 
-रामनाम का स्मरण करने से सदुगति कौ प्राप्ति निरिचित है, पर रामका अनुगमन 


करने से तो दूसरों को भी सदुगति मिलती है, उनका भी भवसागर से उद्धार हो 
जाता है :- 


जो नाम माव्रही स्मरण मदीय करेगे # 
वे भौ भवसागर बिना प्रयास तरे) 


१. कबीर कहै मै कयि गया कथि गया ब्रह्य महैस । 
समना ततसार है सब काहु उपदेस ॥ - कबीर 


रीगाजा 


परजो मेरा गुण कमं स्वभाव धरेगे, 
वे ओौरों को भो तार पार उतरंगे। 


भले हौ आचाय रामचन्द्र शुक्छ को ^राम-नामः अरुचिकर ल्गा हो" परन्तु इस 
पर कवियों की अविचल भ्रास्था वनो रही है, यह्‌ ्रवितथ्य है । 


(२) ग्रवतारवाद-दोनों कवि राम कणे विष्णुका श्रवतार ग्रौर अपना 
परमाराध्य मानते हँ । दोनों ही अवतारधारण करने का कारणा अधमं कानाश 
करना, भूभार नष्ट करना ओर लोक-कल्याण मानते हैँ । तुरसी के राम पीडा- 
प्रतिदारण करने ओर कौणपक्रुल का संहार करने वाले हैँ :- 


जव जव नाय सुरन्ह्‌ दुःख पायेउ , 
नाना तनु धरि तुम्हहि नसायेउ। 
१ >< 


जब जब होई धरम कं हानी, 
बार्ह असुर अधम अभिमानी । 
करहि अनीति जाइ नहि बरनी , 
सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। 
तब तव प्रभु घरि विविध सरीरा, 
हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। 


तुलसी के राम अमुर, श्रधरम, अनीति के नाशक है, गुप्त जीके राम संसारके 
पथ प्रदशंक, भूभार हरता, परोपकारो तथा दुःख भैलने वाले हँ :-- 


हो गया निगुण सगुण साक्रारदै, 

लेलिया भ्रखिलेश ने अवतार है। 

किस लिए यह्‌ खेल प्रभरुने है किया, 

. मनुज वन कर मानवी का पय पिया । 
> > >< 


पथ दिखाने के लिए संसारको, 
दूर करने के लिए भु-भार को। 
तथा-- 


न ------------------------ 


१. तुलसीदास प° १७३ 
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सुख देने प्राया, दुख भेलने आया , 
मै मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया । 


(३) परम शक्तिमान - दोनों के राम श्रप्रतिम सुन्दर ओर बलवान है। 
अल्पायु मे ही ताडका, सुबाहु, आदि का वघ करने वलि हैँ । पर कल्याणा कौ 


भावनाकौ तस्गोंसे दोनोंका हदय आलोडित टहै। तपित, शापित, विवश, 
विक, बलहोन भौर दीन के संरक्षक हैँ । 


(४) शरण वत्सरुता-दोनों के राम शरणागत के रक्षक है, उते। 
अभयदान देने वले हैँ । कट्टरसे कट्टर वैरी कोभी शरणमे आया देखकर 
प्रविलम्ब, अवलम्ब प्रदान करते हैँ. उसे अवमानित या तिरस्कृत नहीं करते। 


कंसे उदारचेता दै "मानस! के राम 1 :- 


कोटि विप्रबन्ध लागत जाहु । 
आये सरन तजऊं नहि ताहू ॥ 
जो समीप आवा सरनाई। 
रखिहऊ ताहि प्रान की नाई॥ 


-साकेत' के राम भी शत्रु का बन्धु-सहश दाहसंस्कार करने वाले हँ ओर युद्धमे। 
रक्तारक्त रावण से दयाद्रं हो कंसो प्रेमपगी वाणी मे कहते हैँ : - 


आ भाई, वह वेर भूल कर, 

हम दोनों सम दुःखी मित्र। 
जा क्षणभरं भेंट परस्पर, 

करलं अपने नेत्र पविच्र। 


(५) गुरूभक्त श्रौर माता-पिता का आनज्ञाकारी--'मानस' ओर “साकेत 
दोनों के राम गुरु के परम भक्त हैँ । गुरूचरणारविन्द के उपासक है । वे माता 


पिता के भौ आज्ञाकारी सुपुत्र है, “अवज्ञा शब्द से सर्वथा अनभिन्न म्नौ 
अपरिचित हैँ :- 


सेवक सदन स्वामि आगमनूु। ` 

मगल मूर अमंगल दमनूु॥ 

सुनु जननौ सोई सुत बड़भागी । 

जो पितु {मातु वचन अनुरागी ॥ 
| (तुलसी) 
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लोक-व्यवह्‌।र की दृष्टि से राम के ये वचन हस्तामलकवत्‌ सत्य है, महत्वपूणं है । 
तभी तो बिना किसी विचिकित्सा के चतुदश वषं वन-गमन स्वीकार करते है, 
किसी प्रकारका नविकारहै, न विषादहै। राम पिताकीभाज्ञासे सागरमें 
भी कुद सकते द, अग्नि में गिर सकते है, क्या नहीं कर सकते ! 


मे यह इष्ट है चिन्तितिन हो तुम । 
पडूगा आगमेंभी जो कहो तुम ॥ 
तुम्हीं हो तात ! परमाराध्य मेरे। 
हुए सवधम अव सुखसाध्य मेरे ॥ 


(६) नायक :--मानस' भौर साकेत" दोनों मे राभ का नायकत्व भ्रसं- 
दिग्धहै। भले ही "साकेतः मेँ चिर उपेक्षितं उमिला का उद्धार किया गया हो, 
परन्तु नायिका कौ भूयसि गरिमा से वह॒ अभिमण्डित नहीं । *साकेत' मे आयो पान्त 
राम की महिमा, गरिमा शील-शौयं का ही उल्लेख प्राप्य हे । कई एक सम्पूणं 
स्म राम पर ही आधृत हँ (जैसे चौथा, पचवां सगं आदि) । 'मानस' में तो 
निधिवाद राम नायक हँ ही, पर साकेत मे भी वह्‌ इस आसन्दी से च्यत नहीं :- 

“यद्यपि गुप्त जी ने लक्ष्मण श्रौर उमिला को प्रधानता देने का प्रयास 
किया है किन्तु ग्रपने आराध्यदेव राम को भुलान सके श्रौर श्रनायास ही प्रमुख 
स्थान पर ला बिठाया ॥ मैथिलीशरण गुप्त को अनिच्छा (हादिक नहीं, काव्यगत) 
होने पर भी राम ही साकेत के नायक । 


वैषम्य :- 


(१) अलौकिकता- तुलसी के राम अलौकिक शवित-सम्पन्न दै, अलौकिक 
क्म -कन्ती है, क्योकि वह्‌ विष्णु क प्रवनार ही नही, साक्षात्‌ ब्रह्म भी है । इसके 
्रतिक्कल गुप्त जी के राम ईरवरावतार होने पर भी मानवोचित कमे-कर्ता है, 
तभी तो कविने कहा है:- 

“राम तुम मानव हौ ? ईइवर नहीं हो क्या ४” 
मैथिली शरण गुप्त अति प्राकृत तत्व का निराकरण करं वस्तु को तकंसंगत रूप 
प्रदान करते हैँ । श्रतएव उनके महाकरा्यों मे राम ओर कृष्ण कौ अलौकिक 


१, डा, प्रतिपालसिह--बीसवीं शतान्दी के महाकाव्य- प° १३२ 
२. मानव-खडीबोी के गौरवग्रन्ध-~प° ६७ 
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दाद्तियों का प्रयोग प्रायः नहीं है ।* 


(२) गम्भीरता ओर विनोदग्रियता--मानस' मेँ राम का भ्यवितित्व पूरण 
गम्भीर है, वहां समवयस्कों से हास परिहास भी नहीं किया जाता । तुलसी} 
समक्ष सदेव राम का भ्रपरिमेय पूज्य रूप ही विराजमान रहता है प्रौर तुल 
उसके सामने श्नद्धानत प्रणति निवेदन ही करते रहते ट । परन्तु साकेतः में गम्भीर 
के साथ राम में विनोद-प्रियता का प्रामुख्य है । राम श्रौर सीता का विनोदः 
प्राचुरत्व देखिये :- 


हो जाना लता न श्राप लता-षंलग्ना। 
करतल तक तो तुम हु नवल दर मग्ना । 
वह्‌ सीता फल जव फले तुम्हारा चाहा , 
मेरा विनोद तो सफल, हंसी तुम आहा । 


(३) नारी-चरित्र- तुलसी वावा ने नारी को वडा गदित समज्ञा हैँ । कीं 
उसका न्यायोचित आदर सम्मान नहीं किया, सर्वत्र उसे निद्य समन्चकर प्रताडित 
कियाहै। युगकै प्रभाव को ग्रहण करने के कारण उन्होने नारी-जाति की भत्स॑ना 
कोरहैओौरखूबकीरहै:- 


भ्राता पिता, पत्र उरगारी, 

पुरुष मनोहर निरखत नारी । 
होई विकर मन सकहि न रोक , 
जिमि रविमनि द्रव रविहि विलोकी । 


भले ही उपयु क्त पंवितयां शुपंणखा के प्रसंग मे लिखी गई ह, परन्तु यहां भौ 
नारी विशेष नहीं नारी-जाति को ही लांचित किया है फिर राम जेता मराद पात| 
मी पंपासर्‌के तीर पर कहता है :- 


सुनु सुनि कह पुरान सति सन्ता , 

मोहि विपिन कटं नारि वसन्ता । 

नप तप नेम जलासय भारी, 

होई श्रीषम सोलई सव नारो । 
६ > < 


` ६ ज.उमाकान्त-नषिलीररण नुत दत्र प्त : कवि श्रौर भारतीय संस्कति , 
के भ्राख्याता-पू० १५८ | हि | 


| 
1 
१ शीराज्ञा 


पाप उलूक निकर सुखकारी, 
नारो निविड रजनी अंधियःरो। 


(अरण्यकांड) 


तुलसी के सवे बड़ हिमायती (पक्षपाती) प्राचायं रामचन्द्र शुक्छ ने कहा है-- 
“सब रूपों मे स्त्रियो को निन्दा उन्होने नहीं की दै । केवकं प्रमदा या कामिनी 
के रूपमे, दाम्पत्य रति के आलम्बन रूपें कौ है- माता, पुत्री, भगिनी आदि 
केसरूपयेंनदीं। इससे षिद्धदहैकरिस्तरौ जातिके प्रति उरम्हं कोई द्वेष नहीं था ।१ 
पर यह्‌ धारणा श्र्तगत एवं पक्षग्रहयुक्त है। उन्हंस्वोसेदेषथा। हां, राम 
जिसका कुछ सम्पकं हौ गया वह्‌ उनके कशाघातों से वच गई । माताके रूपमेँ 
केके कौ क्या कम निन्दाकी है (व्य है ्रयोध्याकाण्ड, प° ४६२) । गुप्त जी 
ने इस प्रकार स्त्री को अपमानित नहीं किया, वरन्‌ उनके प्रति श्रद्धा श्रोर सम्मान 
प्रकट किया केकेई जसी कुकर्मा के चरित्र को भी श्रवदात्त बनाया है। ओर राम 
तो कहीं भी स्त्रीक प्रति श्रपशब्द कटने का साहस नहीं करते । गुप्त के रामतो 
उसकी भ्र।रात्रिका ही उतारते रहे । 


(४) श्र।दशं च्युत ~ स्त्री-जाति के प्रसंग के श्रतिरिक्त राम के आदरवाद 
पर एक स्थान पर यौर बट्टा लगता ह, {एक प्ररनचिल्ल गता है जहां वह बालि 
का "विटप-ओट' से वध करते रै 

"पारा वालि राम तव हृदय माभ सर तानि ।"' 
(किष्किन्धा काण्ड) 


भला जव सुग्रीव का पक्ष ही लेलिया था तो फिर इस प्रकार छप कर धोखे से 
वध करने की क्य। श्रावश्यकता थौ ? हां, वह राम-शरण मे श्रवश्य नहीं आया 
था। साकेतः मेँ राम का चरित्र इस प्रकार कै कलंक से अनाविल है। 


ओचित्य ओर सामंजस्य : 


वसे तो “मानस' भौर सकेत' दोनो मही राम की दिव्याभा क्षरित हो 
रही है । उनका श्रादशच॑वाद, मर्यादावाद, ोककल्य।ण, कतेव्यपरायणता का भव्य 





१. आचाय रामचन्द्र शुक्ल-तुलसीदास- प° ४६ 
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भवत सम्प्रति हिन्दौ-जगतं म विराजमान है, परन्तु कभी कभी तुलसी. 
भवन को भूचाल विकम्पितं कर डालता ओरगुप्तजो काटससे मस न 
होता । तुलसी के राम प्राचोनताक्रा सिम्बल' हैँ तो गुप्तजीके राम नवीने 
का ` श्र धुनिकताका। गुप्त जौ ने वाह्मोकि ओौर तुलसी के राम का आधुनिक 
करण क्रिया है । तुलसी के रामम आशेवादका श्रधिक्यहै, गुप्तं जोक राम 
व्यावहारिकता का प्राधान्य ह । एक लोकोत्तर क्म करने वले हैः दुसरे कमर 
उत्साही मानव के समान लौकिक कमं करने वाले । भारतीय संस्कृति के प्रचारः 
परसारक दोनों ठी हैँ । गुप्त ज। ने रास ॐ पौराणिक रूप मे युगानुरूप मानवत्‌ 
का सन्निवेश किया है । वाल्मीकि ओर तुलतोके राम का समन्वित रूप (साक्ष 
मँ गुप्त जी हारा अभिव्यंजित है ! अतः गुप्त जी को र०्वीं शताब्दी का वान्मीरि 
य। तुलसी कहा जाय तो कोई अल्युवित न होगी । 


~~ -- 


शीशजा | 


डोगरी कहानो-एक परिवि 


--युवनपति शर्मा 


कहानी मानव मात्र की सर्वाधिक प्रिय साहित्यिक विधा है। वह उसकी 
काल्पनिक सखी है जिसके माध्यम से दुखी एवं संघषंशीक मानव प्राणी श्रपने 
कष्टों को सहलाता है उसके साथ हसता है रोता है भौर उसमें अपनी अतृप्त 
इच्छ््रो, अभावों की पूति पाता दै, जिज्ञासाश्रोंको शांत करता है तथा अपनी 
ही मानसिक गह रादयों एवं उचाइयों के चिव देखता है । वह्‌ उसक्रौ श्राकाक्षाओं 
एवं कल्पनाग्नों की शब्द प्रतिमा है । सानव स्वयं म्रपुणं है कहानौ म वह्‌ अपेक्षा 
करत अधिक पूणता से सकार होता है। अतः कहानी उसे बहुत प्रिय है। तभी 
तो ्रसभ्य एवं प्रनगढ़ श्रादिम-मानव के इतिहास के साथ ही कहानी के लन्मका 
एक छोर जडा हुआ है । नृश्ास्व के विद्वान कहते हँ कि जंगलो में प्रकृति के 
साथ संघषं करता जंगी पुपर के साथ युद्ध मेँ अ्रपने अस्तित्व की सार्थकता 
श्रेष्ठता बनाए रखता हुम श्रादि मानव भी भ्रपनौ कल्पनाशक्ति, एवं इच्छा शक्ति 
के सहारे कई कहानियों की रचना करते करते ही आज कौ सम्थावस्था को प्राप्त 
हुमा है , उसने अपनी उ+ आदिम अनुभरतियों, संघपपणं घटनाओं एवं मनः 
स्थितियों वा आवेगो को श्रपने ढंग से प्राचीन कथाओं मे भित्ति चितो के माध्यम 
से प्रभिन्यक्त क्रिया है । प्राचीन कहानी मानव के भावो, अरवेष्टनो का चिरत्राकण 
करती थी । ज्यु २ मानव कौ विका यात्रा मंजिल मारती गई उसके आवेष्टतों 
संद्भो को भूमिकाएं भी बदलती गई फलस्वरूप प्रभिव्यक्तियो कौ शेल्यां भी 
वदलीं । आधुनिक कहानी एक वहत लंवो विक्रास यात्रा के आयामो को समेटे 
हुए है । स्थूल एवं चमत्कारो घटनाश्रो के मध्यम से मानव में धमं एवं नैतिकता 
के प्रति भ्रास्था वनाए रखने का कहानी का उदुदेश्य आज मानव के अंतर्बाह्य एवं 
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मास प्रात कै यथा तथ्य फोटोचित्र उतारने में हौ अपने लक्ष्य को सफलता मा 

है। कल्पना एत्र आदश को भावभूमि से नोचे उतर उसने यथार्थं की क । 

भूमि ओर मानव मन के गहरे दलदल से सामग्रो जुटाना प्रारम्भ कर दिया 
एेसा प्रतोत होता है मानो यहौ कहानी कौ विकास यात्राका श्रंतिम प 
जिसके वाद कटानो या तो परिवृत्त करेगी श्रन्यथा किसी नये यात्रापथ का ओ 
संधान यह स्थिति गौर तथ्य कहानी ही नहीं ग्रन्य साहित्यिक विधाओं के वां 
मेभीस्त्य है एक प्रकार की दिङ्वसरढता सपुरं आधुनिक साहित्य पर छार 
है कविता ओर कहानी कौ गति तीव्र होने के कारण उने यह्‌ स्थिति जल्दी 
पर्चो है गौर कहानी अकहानी के चक्कर मेँ ्रभी एक प्रकार की "कसे कहां क 

| ओर जाऊ” की स्थितिमे आ पहंचो है । हिन्दी कहानी की इत स्थिति १ 
वाको सव भाषाओं पर प्रभाव पड़ना अवदयंभावी है । डोगरी भाषाका कु 
साहित्य इसका अपवाद नहीं पर इग्गर के जागरूक साहित्यकारों कौ सतकंता 
कारण डोगरी भाषा को कटानो में कोई अस्वराभाविकता नहीं आ पाई उसे प 
भ्रम नहीं हृजा इमी संरभं डोगरी के प्रमूख साहित्यकारों के डोगरी कष 
साहित्य मे योगदान का एक संक्षिप्त विश्नेषनात्मक परिचय इस प्रयास) 
मिलेगा । 


डोगरी कहानी आयु के लिहाजसे श्रमी 20 साल की हई है। 1944 । 

भगवत प्रसाद मराठे दारा लित पहला फुल्ल नामक छोटी सो पुस्तक से डोग 
कथा साहित्य का सूत्रपातत हु! 1 जिसमें आज “सई तागा", “उच्चियां धारां" 
“परे दे नशान'', “कालि हेत्थ ", “खोरला मानु", “कोले दियां लीकरां"” जौ, 
“नौला अम्बर काले बदल” जसे 21 संग्रहचछ्पचुकैटै। डोगरी भाषा को कुष 
 भ्रमुल कहानियां हिन्दौ पंजावो उदू आदि मेँ अनुदित होकर सुप्रतिष्ठित हो चुत 
है । श्रन्य भाषाओं को 60 से अ्रधिक धरेष्ठ कहानियां डोगरी म अनूदित हो चुत 
हैग्रौर डोगरो को साहित्य अकादमी से मान्यता मिलनेकरे बाद यह्‌ गौरवभी 
एक तरुण डोगरो कथाकार स्व. नरेन्द्र खजुरिया को मिला कि पाच हजार षै 
अकादमौ पुरस्कारसे उनका नौला ग्रम्बर काल वद्दर्‌ नामक कहानी सग्रह 


| पुरस्छृत हुमा । डोगरी कहानौ अव तरुण।ई मे है ओर अन्य भाषाओं के साथ | 
| कदम मिलाकर चलने का प्रास्त कर रही है । जव डोगरी भे प्रथम कहानी क 
|| जन्म हुशरा उस सनय देश परतंत्र था, राजशाही थौ श्रौर समाज मे अनेक प्रकार 
की कुरीतियां थीं । उस समय डोगरी के साहित्यकार कहानी ओौर कविता | 

॥ माध्यम से जन जागरण का विगुल बजा कर समाज में सुधार करना चाहते थे। | 
| । 
शरा | 





पहटी पहली डोगरी कहानियो मे वेमेल विवाह दहैज ओर दोहरी (कन्या देकर 
वदने मे वहू लेन) विवाह पर करारी चोटें कौ गई हँ । हिन्दी के भ।रतेन्दु काल 
कौीतन्हडोगरो भाषाको कटातीका प्रा भिक रूप भौ प्रायः समाजयुधारक 
पक्ष की ओर ही उन्पुखं रहा ¦ 1955 के ग्रासपास डोगरी कहानी मे एक ज्वार 
सा आया ओर उसके वाद उसने फिर पलै मुडकर नहीं देखा। आज डोगरी 
मे कृ रेसी कहानियां मिल सकतो हैँ जिन्हँ किसी भौ अन्य भाषा की स्वंश्रेष्ठ 
कहानियां कौ तुर्नामे सगव प्रस्तुत किया जा सकताहै। डोगरी के प्रथम 
कटहानीकार है श्री भगवतप्र ताद साठे उनके पहा फुल्ल श्रौर खालो गोद नामके 
दो कट्‌ नी संग्रह हैँ जिनमे 28 कहानियां हैँ । माषा पर अधिकार मन के सूक्ष्मतम 
भावों की सरलतम प्रभिव्यविति ओर पाठकों के मनको दूने वारी भाव व्यंजना 
के साय २ डोगरा पहाड़ो जन जीवन के मतमोहुक चित्र उनकी कहानी कला की 
प्रमुख विशेषताएं हैँ । डोगरी वातावरण भ्रौर परिवेश के उचित परिप्रेक्ष्य में 
चित्रणं सषिजीको बहुत सफक्ता मिली है । उसी काल खंड के दूसरे महत्व- 
पूणं लेखक हैँ श्वो धमं द्र प्रशान्त जिन्होंने एेतिहासिक ्राधार ले डोगरीको 
“खीरली वल" श्रौर “नोलम दी खान'' जेसौ सशक्त कहानियां दीं जिनमें रोमांस 
भी है रोमांच भौ एतिहासिक कथानक के यथाथंका सुन्दर निर्वाहं उनकी 
कहानियों मे मिलता है । डोगरी कहानी मे तीसरा नाम श्रौ रामनाथ शास्त्रीजी 
काञताहै उन्होने "दनामी दी छां” ओर “व्रीया अखंड पाठ” जेसी सशवत 
हानियां छ्खिोदहैँ। लास्तरीजी का स्वर यथाथंवादो है जौ किसी महत्तर आदशं 
कीओर इगित करता है रोचकता ग्रोर समाजसुधार को भावना से भरपुर उनकी 
कहानियां कहीं २ कृवरिमता लिथे लगती दँ । लगता है उनमें जोवन नहीं । लेखक 
पात्रों कोक ठपुतली की तरह नचाता है । “गज॑दे बदल मिलकदी विजली'” कौ सोमा 
इसा प्रकार के पात्र का सुन्दर उदाहरण है । इस कहानी मेँ कहीं कही अनावद्यक 
विस्तार है। मगर डोगरी कहानो के क्ेत्र म शास्त्री जा स्थान बहत हो महत्व- 
पूणं है इध तथ्य को स्वीकार करने में कोई दो मत नहीं । यह डोगरी कथाकारों 
की पहली पीठो थौ जो भ्राज सो डोगरो कहानी कौ श्रो वृद्धि म अपना योगदान 
दे रही है पर 1945-55 तक कु एेसा समय आया जव डोगरीमें । कहानियां 
बहुत कम लिखी गई कहीं कोई एक आध । कारण यह्‌ ना कि स्वतंत्र देशाकी 
तई उमंगों, ग्राकांक्षाओं के साक्षात को इग्र कै जन जन तक पहूचाने मे कविता 
का माध्यम अधिक उपयोगी रौर प्रभावी था गौर डोगरी साहित्यकार अपनी 
शवितयों को कवितां आदि मेँ लगाते रह । 
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फिर 1955-56 मे डोगरो कथाकरारों की दूरी पदी उभरी। इ) 
राम कुमार अबरोल, नरेन्द्र खजुरिया, वेद राही प्रौर प्रो. मदन मोहन । सा 
मध्य भें इनमें कुछ श्रौर मी नाम आ जुडे, वे थे नरसिंह देव जवाल, मनसा 
चंच, श्रो. पी. शर्मा, चंचल शर्मा ओर बन्धु शर्मा इत्यादि । 


श्री वेदरादी को “भ्राले", “विट्ट, भत दाघर'' ओौर “मुना दा कुसा 
डोगरी को अत्यन्त सशक्त कहानियोमेसेहैँ। श्री अवरोल की “ममतादा ऋण 
परौर “खेतर दो बंड'” श्रौ नरेद्र कौ “दिन वार'', “की पुल्ल बनी गे उरे 
“पज शोषके दी कहानी, श्रौ मदन मोहन को “सकोलडे" श्नौर “ए मरदवी| 
डोगरी कथा साहित्य में सदा याद की जाएगी । 


डोगरीके नए कहानौकारीं के ^नीएं दे पत्थर'' चचल शर्मा, (सुक | 
बारूद'' ओ. प. “दुध हू जैह.र'' मदन मोहन, ओर ^“्लोय ग लौग'' ओ. 
दर्मा कुछ महत्वपुणं संकलन तयार हुए दै ! इस प्रकार समग्रता से देषनेप्‌। 
डोगरी साईित्यमे कटनी आज थोड़ा संतोष देतोहै ओर भविष्यको विषु 
सम्भावनाओं का आभास भी । | 


प्रो. मदन मोहन ने डोगरी कहानी को विस्तार दियाहै। मानव जीव 
की म्रस्वभाविक स्थित्तियों ओर कुण्ठा के चित्र उनको कहानियों मे मिलते ह 
मिर्जा गालिब की पत्नी को अःधार बना कर छ्िखो गई उनको कहानी उमराओ 
बेगम डोगरी की भरतो सादित्य को एक देन कहौ जा सकती है ! कहीं कर 
उनमे नाटकोयता श्रा जातीहै ओर कहींवे अस्वाभाविक स्थिति निर्माणमेंर्भे 
प्रयोग करते ह । सुन्दर हास्य, व्यंग्य का उदाहरण उनकी ए मरद वो'” कहा 
मे मिता है । 


याय = 


| 
॥ 


| | 
| 
॥ 


डोगरी कट नौ के सवसे महृत्वपूणं कथाकार है श्री नरेन्ध खजूरिया। 
उनका भावा पर ्रसाधारण अधिकारथा। बात से बात निकालते जाना 
छोटे छोटे चुस्त फिकरे ओर प्रभावी व्यंग्य उनको कहानी कला की धरंष्ठतापे। 
प्रमाण है । गहनतम भावों को सरलतम शब्दों रौर शब्द चित्रो के माध्यमचै 
प्रस्तुत करने म नरेद्ध को तुलना नही । दिन बार की भागां भौर उनके प्री 
के माध्यप से डोगरा पडं।ड़ो जन जीवन के जो ममस्पर्शी चित्र नरेन्द्र ते ग्र 
क्यिहैंवे दते ही वनते ह । तरेके पात्र संघषशाछ नहीं वे भाग्यवादी 


> व स १। = 4 < | 
उनको कवता का पनन्त" ओर तगि वे चद्टन मे घटनाक्रम आधिक बलपुवेक उभर 
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है जिसमे कहीं २ अस्वाभाविकता दौखतो दै पर डोगरी कहानी क्व मे नरेन्र 
अमर दँ जर जव तक कास्तु दा काला तित्तर' ओर नीटा अम्बर काले वदल' 
रहेगी वह्‌ मिट नहो सकता । 


वेदराही डोगरी केसाथ साथ हिन्दीके भी कहानीकार हैँ। उन्होने 
डोगरी कहानी म नए प्रयोग कयि हु नई कल्पनाएं दी हैँ । उनकी “आले"' कहानी 
युद्ध की पृष्ट भूमि पर लिखी गर्ह एक एेसी रचना है जिससे युद्ध के चिलाफ एकं 
शब्द भी न कहते भो युद्ध की विभीषिका का भयानक चित्र खींचा गयाहै। युद्ध 
मानव मनसेप्यारको निकाल कर किस प्रकार मात्र स्वा्थंको हो प्रश्रय देता 
हैश्रौर फिर भाई चारे रि्तेनाते सव भूल कर अपनो जान वचाने करै लिए 
भागता है, इसी का सनोवेज्ञानिक चित्रण ओर विदलेषण इत कहानी में किया 
गया है । हिन्दी म उनका एक नया कहानी संग्रह दरार छपा है-डोगरी भी 
उनसे अपना हक मागतो है-भाशा है नई तकनीक श्रौर नए प्रयोगो का यह्‌ 
कथाक"र इस श्रपेक्षा को पुरा करेगा । 


राम कूमारभ्रवरोलने डोगरी कहानी को ्रखिक भारतीय परिक्ष्य मे 
लिखा है उनकी कहानी का घटना चक्र जम्मू ही नहीं दिल्ली, गोवा, बम्बई आदि 
स्थान भी । उनकी कहानियों कौ प्रमुख शक्ति भावुकता हे ओर कहीं नाट- 
कीयता भी । 


श्री नरसिंह देव लमवाल की प्रमुख विशेषता उनकी ठेठ सृहावरेदार भाषा 
ओर पारिवारिक जीवनके मधुर चित्र है “जमदर'के मनोभावोंका जिस 
गहराई ओर तीक्षणतासे चित्रण क्रिया गथाहै वस अप्रतिम है । उनको इस 
सनोवेज्ञानिक सूक्च बृञ्च भौर ज्ञान क प्रभाव उनकौ अव्य कहानियों परभीहै। 
कहानियों मेँ कभी २ अस्वाभाविक, भावुकता भी मिरुती है भौर वे समाज सुधार 
तथा श्रादशवाद की भावना से अनुप्राणित भी है। - 


चंवर शर्मा की छोटी २ दैश भक्ति से परिपूणं कहानियां उपदेशात्मक 
नहीं होती । रोचक होट है ओौर पाठकों का मनोरंजन बड़ी खूब से करती हँ । 


ग्रो. पी. शर्मा की कहाहिनों कौ ताकत उनका चरित्र चित्रण है । सजीव 
वातावरण श्रौर रोचक कथोपकथन् उनकी दो अन्य विशेषताएं है मृत्यु उनकी 
कहानियों का एक श्रनिवायं आधार अंग है गौर वे पार्क कों एकाएक चौका देने 
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मे विरवास रखते हँ । इनके अतिरिक्त बन्धु शर्मा, प्रोम गोस्वामी, श्रो त 
विकल ओर छत्रपाल अन्य कहानो लेखक हँ जिनक्रा मूल्यांकन कु समय क | 
होगा । यह्‌ डोगरी कहानी का दुर्भाग्यहै कि इसे कु वहुत हौ ्रच्छेलेक् 
की सेवारे वचित दोना पड़ाहै। डी. स्वणंकार, धी वतम विकल, चरण 
ओर नरेद्र खजुरिया कौ असामयिक मृत्युने डोगरी कहानी को बड़ाधक् 
पहुंचाया है । जव डोगरीसे अन्य माषाग्रों ओर श्रन्य भाषाओं से डोगरी। 
ग्रनुवाद प्रारंभ हो गये हैँ भ्रौर वह्‌ स्थिति आ रहीरै जव डोगरो भाषा कि 
महान साहित्यकार का जन्म होगा उसको उत्सुकता से प्रतोक्षा दै। सव 
नीलाम्बर देव शर्मा, श्रीमति शक्ति शर्मा, मदन टकर, ठाकुर पुनो, विरवत 
खजुरिया ओर यश शर्मा तथा कुलदोष जन्द्राहिया ने एक एके दो दो कहानिय 
लिखकर कहन लेखन छोड दिया पर आशा है कि समय कौ मांग को प्च 
कर श्रौरं श्रपने दायित्व को समन्नकरवे डोगरी कथा साहित्य को समृद्धकर्‌ 
मे श्रपना योगदान देने से पे नहीं टटेगे । 


नोटः--इस लेख के प्रकाशित होते होते श्रौ श्रोमगोस्वामीके “नहते पोट 
| ओ. पी. शर्मा के “सुक्का बू" ओर “लोक गै लोक श्रौर श्री वन्‌ 
| ल्भा के “परशामे" सुन्दर कहानी संग्रहो ने डोगरी साहिव्यक्षेत्र ! 
| पदापण कर डोगरी कथा साहित्य को अभिवृद्धिकीहै। इन कहानिं | 
मे वतमान की "नई कहानी" कौ रंगत श्रौर चाशनी मिक्तो है तव 
॥ भविष्य को उञ्वलता की ओर संकेत करती हँ । 








| 
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पान जीवन्‌ ओर उपक मध्य भाषा का अथं परितन 


-रमेश चन्द शर्मा 


विश्व का प्रत्येक दिन अपने साथ कुछ नवीनता खात। है भौर जाति समय 
न जाने कितने चिन्ह छोड जाता! जो पहले था वह्‌ भान नहीं; श्रौर जो भ्राज 
है शायद ककन रहै! काल का चक्र धमता दै; भ्रौर उस्तके साथ घूमता रहता 
है मानव श्रौर उसका जीवन ! मानव एक सामाजिक प्राणौ है, ओर नितनूतन 
अनुभूतिभय है उसका जीवन ! भाषा एक एसा सर्वोपरि गण है जो मानव को 
अन्य प्राणियों से अलग कर मानवीय स्तर प्रदान करती है। पर यह भाषा 
मानव ओर उसके जीवन के समान ही परिवतंनशीलहै। शब्दोंके अथंभी 
बदलते रहते हैँ । कोई समय था जवकि भारत में आश्चम ही शिक्षाक थे । 
कुछ रिष्यों को अपने गुरूजी के लिय वन मे (करुशा' (एक प्रकार कौ घास) लेने 
जाना पडता था इसलिए गुरूजी शिष्यो को स्नेह से कुशल कहा करते थे । 
किन्तु श्राज हर प्रकार के चतुर ओर निपुण व्यक्रित को कुशल कहा जाता है। 
पुरोदित जिस चलः को 'वंश-वृक्ष' कहा करते थे वहो करुल' कदमीरी भाषा मे 
जा कर वृक्ष" के लिये प्रयुक्त होने लगा । नवप्रचलित शब्दो को छोड कर क्‌छ 
ही शब्द एेये होते ह जिनका वास्तविक श्रथं बना रहता ह, अन्यथा उनका 
अभिप्राय इतना बदला हुश्रा होता है कि गहन वज्ञानिक अध्ययन ही समक्ष सकता 
है। श्राज के शैतान शब्द का अग्रेजी पर्याय नेव ((प९) किसी समय नौकरों 
के लिए प्रयुक्त होता था। अंग्रेजी का शब्द (संन' (7800) किसी समय 
रोमन नाटकों मे चरित्रं को उभारने वाले विभिन्न मुखौटो के लिए प्रयुक्त होने 
वाले शब्द परसोना' (@5078) से बना हैजो कि फिर चरिव' के लिए 
प्रयुक्त होने लगा था ओर बादमें 'व्यवित' के किए ही रह्‌ गया । श्रमूक्तं भाव 
से सूत्तं भाव तक पहुंचने के लिए इस शब्द के अथं में पर्याप्त परिवतंन हुआ है । 
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आज पुलिसमेन' के किए प्रयोग होने वाला 'कान्स्टेबल' शब्द किसी ‹ । 
स्थायी साथी" का अथं रखता था (लैटिन मेँ "८०ण०९5 जणों काद 
भ्रभिप्राय है) । | 


भाषाविज्ञान के अनुसार किसी शब्द का श्रथं उस शब्द के विमि 
सन्दर्भोकायोगहै। इस प्रथं मे जो परिवत॑न होता है वह केवल तथाकि। 
सम्य भाषाओं तकं ही सीमित नहीं है वरन्‌ यह तो उस प्रत्येक भाषा भे गौ 
जो किं विभिन्न परिवेशो से गुजरती है; जिसे बोलने वालों का जीवन परिवकी। 
शीलं हो फिर चाहे वे गूरोपके सभ्य व्यवित हों मौर चाहे अफ्रीका के # | 
निवसन घ्रूमने बाले इन्सान । शब्दों मे अथं श्रौर स्वरूप-परिवर्तन कौ क्रि 
निरन्तर चरती रहतो है. किन्तु यह क्रिय, नयौ संरचना करने वाली म 
क्रयाभ्रों के समान बहुत धीमो होती है । शब्दो. के मूल्यों मे आने वाले परिवतं। 
कै कारण विलेम ग्राफ़ ने अथं परिवर्तन को शब्दकोश का परिवर्तन" माना त 
किन्तु वह स्पष्ट कहते हँ कि यह शब्दकोश उस वन जैसा नहीं जो कि दृक्ष १। 
समूह मावहोहौ। शब्दों के विपरोत वृक्षो मेँ नयी नयी संरचानायें ्रौरर॑। 
श्रते रहते ह । शब्द का सम्बन्ध तो मानव मनसे होता है ।२ | 

म्रथपरिवतंन होता क्यों है ? अपने प्रसिद्ध लेख मे मैदये (10५111९) 
शब्द्‌ का सन्दभं प्रतीक, श्नौर समाज--इन तीन कारणों का उल्लेख किया है । 
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मानसिक पक्ष, जिसको सेये ने छोड़ दिया था, का विश्लेषण स्वेव॑र तै 
कियाहै। उसके अनुसार शब्द का विशेष संवेगात्मक अभिप्राय (एश(णाक्च 
€१०६४० 00770780) अ्थे-परिवतंन लाने मे बहुत महत्व रखता है । 
परिवेश, समाज ओर संस्कृति के सन्दभे मे ही मानव जीता है; श्रौर जीवन सें 
उसके हर प्रकार के अनुभवो एवं विचारों का संप्रेषण करती है उसकी भाषा ! 
प्रकृति चिरन्तन व स्थायी ठै; उसको शवितियां गौर तत्व शाश्वत हैँ : हजारों 
लाखों वषं पूवं जिस प्रकार एक विशेष अनुपात मेँ मिल कर हाददोजन तथा 
आक्सीजन पानी बनाती थीं, जाज भी बनाती हैँ। दूसरी ओर मानव गौर 
उसकी रचनाओं का एक इतिहास है--उसकै द्वारा बनायी वस्तुएं दूटती-कूटती 
रहतीहैँ। च्रूकि भाषा भी समाज द्वारा अपनाया मानवनि्मित एक प्रेषण 
माध्यम है अतः वह भी विघटनशील है, पर भाषा में होने वाले परिवतंन, चाहे 
वे ध्वनि ओर स्वरूप के परिवतंन हों, चाहे अथे-परिवतंन, उनके कारण काफी 
जटिल होतेहँक्योकिनतो कारणों से हमेशा वही क्रिया होती है ओौरन कारण 
ही वही रह पातेहैं। मानव द्वारा चलाई शक्तियों का वेण उत्तरोत्तर बढता 
जाता है, श्राने वाली हर पीढ़ी इससे प्रभावित होती है ओर यही क्रम आगे भी 
पीढी दर पीढ़ी चरता है। नये नये मोड आते हैँ जिसे वो शक्ितियां भौर 
कारण परिवतन लाना शुरू कर देते ह । 

व्यक्ति में श्रनुकरण करने की मूल प्रवृत्ति है। जब भो वह किंसी.प्रथा 
या रीति को चलता हुभा देखता है तो सुगमता होने पर वह्‌ भी उसका अनुकरण 
करता है इस प्रकार के अनुकरण से एक विशेष छक या दरण बन जाता है जो 
कि कालान्तर में पहले दण्ड से बिल्कुल भिन्न हो सकता है । इस प्रकारं शब्द 
भी किसी श्रथं की रीक से हट कर दूसरे अथं की लीक पर चलने लगते है । 
जब शब्दों का वास्तविक इतिहास व महत्व विगत मे खो जाता है तो बिल्कुल 
भिन्न एवं भहूत्व वाले शब्दो मे उनका विल्य हो जाता है । शब्दों के अथं 
बदलने तथा बढ़नि वालो सुगमता-्रवृत्ति की शक्ति के उदाहरण हुढनेकी 
भ्रावर्यकता नहीं । यही क्रिया तो प्रतिदिन होती रहती है । किसी वस्तु या 
विचार का नामकरण पूवंपरिचित वस्तु को समानता के आधार पर ही होता है। 
कुरियक लोग बैल को ““ूसी हिरण ' (१०७४१ ०1९1२) कहते हँ । कसो समय 
टेवर' का अथं था "वह वस्तु जोकि खड़ी हो" इस किए जब मेज का भ्रविष्कार 
हमरा श्रौर ज्यू ही वह अग्रजो के जीवन में प्रचलित हुई तो उपे भी टेबल न 
जाने र्गा; श्रौर अब इस युग मे, जब मानव ने चद्रमा को चरम ल्या है, टेबल 
का वह्‌ पहला अथं पूण॑तः विस्मृत हो चका है । 
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ये अथे दो प्रकार के होते हैँ (र) प्रमु भ्रथं (८९६५ पल्वां 
(ब) सह श्रथ (71218173] 70९8170) । हमेन पां सवसे पहले वैज्ञानिक 
जि्होने बताया कि अरथं-परिवतंन फे किए सह-अर्थो का आना, एवं किसी ष 
व्यवस्था का लुप्त होना आवश्यक नदीं । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बूट (णत्‌ | 
का मत भौ इससे भिता है। वहं प्रमुख प्रथं को अर्थं का रधा तत 
(व0प्णाप्रधा॥ €;<0९701) मानते हैँ ओर कहते हैँ विभिन्न सन्दर्भो मे आर्च 
यहं प्रधान तत्व बदर जाता है। यद्यपि विभिन्न परिवेशो मे जीवनं समा 
होता है तो भी जीवन के साधन भिन्न होते हैँ। विज्ञान के विकास के साथ जै 
जसे सभ्यता का विकास होता है, जोदन उन्नत होता रहता है। जीव्‌ 
के बदलते साधनों के साथ ही अर्थो म परिव्तंन आने लगते है । लैटिनं श 
पेना (74) का भ्र्थं "पंख होता था । इसी पेना" शब्द से पेन' (ए€) शद्‌ 
निकला है। धीरे धोरे पंख छ्लिनेके कामभश्राने लगे। जव पंसोंके स्था 
पर निववारी लेखनी का प्रचलन हुभा तो उसे ही पेन" कहा जनि लगा। प्रधा | 
अथं चलता रह, ओर सह अथं लुप्त हो गया । इस प्रकार भ्राज पेन" का श्र 
पंख न होकर लेखन कां एक विशेष उपकरण है। प्राचीन काल में किसी क | 
युल्क या मूल्य पुनो के रूप में चुकाया जाता था । लैटिन मे पशुः को सेक्‌ 
| (२९८६) कहा जाता था टकसालों के विकास से पशुओं का प्रचलन बन्द हो गय॥| 
| इस भकार हम देखते हैँ कि आज काफी (१९९) शब्द जो कि कठिन के पेकृष| 
॥ 


॥ 
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दध ९९6८ ००६९] केवल शुल्क के रूप में ही प्रयुक्त होता है । | 
भाषा मे आने से पूवे प्रत्येक नवीन विचार अथवा अनुभव को किसीत्‌। 

` किसी अथं मे वंना पड्ताहे। जपे ही कोई टेता विचार भाषा का र 
लटलटाता है इसे परम्परागत करई अर्थो से सम्बद्ध ध्वनियो का वहु सैट प्रधा 
करिया जाता ह जोकि कम से कम आमक हो । यह्‌ सव समाज द्रा अनुमोदित 
विधि से हौ सभव है इसी लिए तो प्रथं ९ 1 
परिवतंन इस क्रिया से सम्बधित है ° अं 
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(व्ण्पणर्थल्प) से आयाहै। फच में क्ुवर का अर्थं होता है 'ठकना?, ओर प 
का अथं अग्निः इस प्रकार कपु का अथं हुमा भ्राग को ठकना । मध्ययुग मे 
माग रुग जाने पर एक घण्टी वजा कर खतरे की सूचना दे दी जाती थो । किन्तु 
वतमान में , कप्य सरकार द्वारा किसी आपत्तकालीन स्थिति मे लगाया गया वह्‌ 
प्रतिबंध है जिसके भ्रनुमार लोगों को घर से बाहर बहुसंख्या मे निकलने की 
मनाही होती है । 


_ श्र्थै-परिवतंन एक समाजिक मनोवेज्ञानिक (580610-55 ९०10 &ं<अ) 
तथ्यहै। ओर व्यक्ति को बोल-चाल से ही उत्पन्न होताहै। व्यक्ति के 
बदलते भाव एवं विचार ही अथं को निर्धारित करते हैँ। कई बार वह श्रपने 
भाव-संप्रेषण को सुन्दर बनाने कै लिए लच्छेदार शब्दों का प्रयोग करता है जो 
किसौ समय शब्द का भ्रथं ही बदल देते हैँ। आंख के आईइरिस (115) का 
वास्तविक अथं है--इन्द्रधनुष । एक विशेष पल का नाम उजी अर्थात्‌ “दिन की 
आंख' रख दिया गथा है । अथै-संकोच (फव्ं6 787701०४) ओर अथं- 
विस्तार (5027८ प18&) दोनों परिवतंन संभव हँ । संस्कृतं शब्द 
पमृग' का अथ वास्तव में "हरं प्रकार का जंगली जानवर' था किन्तु अब मृग का 
प्रथं जानवरों कै एक वग विशेष अर्थात्‌ हिरण जाति से ही रह गया है । इसी 
प्रकार “मीट' का अर्थं पहले "हर प्रकार का भोजन' था; मिठादयो को तो दशाब्द 
पुवं तक भी स्वोटमीट' कहा जाता रहा है, किन्तु अब इसका अथं “खानेयोग्य 
मांस' रह गया है । कोई समय था जबक्रि एगो सेक्सन मे हर प्रकार कै कृत्ते 
का (हृण्ड' (पपात) कहा जाता था, किन्तु भ्र म्रभरेजी में केव शिकारी कत्ते को 
ही हाउण्ड (प्न्ण?व) कहा जाता है। संस्कृत शब्दं “सपं का मूल अथं ^रगने 
वाली चीज' था किन्तु अब यह्‌ शब्द रेंगने वाले जीवों के वगे विशेष भ्रर्थात्‌ केवल 
सांप के अथं सें हो प्रयुक्त होता है। इसके विपरीत जीवनं मे होने वाले उपयोगो 
कै कारणा श्रथं का विस्तार भी हो सकताहै। अग्रज का (सरकम्सटान्सः' 
(170प०५६००९) शब्द लैटिन के 'सकंस्स्टैन्सिया' ((प्टपपाऽ६वा) १३) से बना 
है किन्तु .रेटिन शब्द का अथं (@ा्ल्पणडपवा- (प पत] 509005 
970८०") श्राज के ब्रथं से संकरचित था; वतमान मे इस शाब्द से वातावरण व॒ 
परिवेश का ग्रभिप्राय होता है । संसृत मेँ कभी, जव कि आर्यो कै लिए वववृ 
की सवन छाया ही रमणीय स्थान थी, वाटिका" का अरथं "वटर वाली स्थली 
से था परन्तु अब इस शब्द का अथं हर प्रकार की बगीची सेहै। इसी प्रकार 
“पेपर शब्द आजकल कागज, समाचार पत्र, परीक्षा पत्र, ओर शोध पत्र सभी के 
किए प्रयुक्त होता है । 


शीराजा ४ 





~ 
| 


जव जीवन मे किसी शब्द का प्रयोग बहुत अधिक होने लगता 
इसकी शक्ति घट जाती है, ओर जव यह अत्यधिक रूप से भिन्ना्थक 
तो समाज इसके स्थान पर किसी निश्चत अथं वाले शब्द को ग्रहण कर लेता | 
इस हिर-फेर से दो-दो की जोडियां चल पड़ती हँ जिने से समाज हरा प्रवल 
से अनुमोदित प्रथं बना रहता है श्नौर दूसरा कारके गाल मे समा जता) 
कभौ कभी कोई शब्द इतना अशक्त व कम प्रचलित (177९ थ) रह्‌ | 
है कि मन को चेतना से उसका विलोप अपने श्रापही हो जाता है। श्रध 
विकास का सभ्यता के विकास से गहन सम्बन्धहै। व्यक्तियों के समान प्र 
शब्दों मे भी श्रथं-पतन की प्रवृत्ति (६0181107) दिखाई देती है जिसके मू 
कोई न कोई दाशैनिक दृष्टि से हेय अथे का चयन होताहै। एक प्रकार 
सांसारिक बौद्धिकता ग्रौर निराज्ावाद ही प्रायः शब्दार्थो को हासोन्मुख करते 
मध्ययुगीन अंग्रेजी शब्द 'सेलो' (*ऽला'=.]]$' ग 7५ततल) 1411810) ६। 
व्यित को कहा जाता जो क्रि “सुखी हो, जिसे आनन्दमय जीवन का वद 
प्राप्त हो ` लेकिन वतमान का शब्द (आ]]5) मूख" का पर्याय रह गया है । 9 
पतन दो रूपों म मिता है (१) अर्योपकषं (९८६शवगध०य ज फलवा) त 
(२) अर्थापिकषे (प7842६०) गा 1687178) जिसमे किं अर्थं पणं स्प 
बिगड़ जाता है । उदाहरणतया संस्कृत “मधुर' का अर्थं मीठा" होताथानि। 
जव तक 'मधुर' से माहुर' हुआ, इसका अथे ‹विष" वन चुका था । दूसरीग्र 
अथं उर+षं (7€]171072६09) भी संभव है। श्रग्रेजी शब्द (स्माह ("ऽप्यत 
उलप इत्रपलाट' (एग ८(ऽ)णटा-पट-वण) का संन्न। के रूप, 
अथं वास्तव मे शीड़ा' था लेकिन विशेषण के रूप मे अव इसका अर्थ ध्ुस्त' 1 
गयादहै। प्रायः इतने परिवतेनों के बावज्रुद भी शब्दों कोउ 
साथ टेक्नीकल भाषाओं ओर लोक साहित्य मे देवा जा सकता 
है कि मानव जीवन कै परिवतंनश्ील 
परिवतेन होता हो रहता है । 


है ॥ तो प्र | 
हो जता 


नके मूल श्रथों | 
९ है। तात्पर्य 
मूल्या # मध्य वहां की भाषा मेअ | 


“ ~ ---- - 
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अधिकार युद्ध 
प्रकाश चन्र प्रेमोः 


मानव को अधिकार का ज्ञान उसी समय होता है जव उसे श्रधिकार से 
वंचित रला जाए । जव भौ उससे अधिकार छीनने की कुचेष्ठा की जाती है तो 
वह उसको प्रप्ति के लिए कटिवद्ध होकर संघे करता है, भले ही उसे कई बार 
निराश श्रौर श्रसफलता के ्नन्धकार-मय-कप मे गिरना पड़े। वह्‌ इम श्रन्धकार 
को चीर कर श्राशा के ज्योतिष्मय पथ कीओर अग्रसर शने का प्रयास करता 
है। इस के लिए वातावरण ओौर परिस्थितियां उसका नेतृत्व करतीं ह । यही 
हमारा इतिहास-प्रजित ज्ञान कहता है । 


हर ओर जब श्रधिकार-चर्चा कै संगीत की तान गु जायमान हो उस समय 
जन साधारणं पर सत्ताधारी साम्राज्यवादी युद्ध ठोसने का असफल प्रयत्न करते 
हैँ । सीमाओं पर विवाद खड़ा कर दिया जाता है। षपडोसो देशों पर विविध 
प्रकार के आरोप लगाए जति हँ । यही साम्राज्यवादियों की नीति रही है ओर 
ठीक इसके विपरीत जागृत जन-साधारण सत्ताधरियों पर युद्ध ठोस देते हँ जिससे 
स्वयं को बचाने के लिए वे नए असफल मार्गो का अविष्कार करते हँ । 


दाशैनिक विविध प्रकार से विश्व कौ केवल व्याख्या ही करते है किन्तु 
हमारे समक्ष प्रदन तो विश्व को बदलने का होता है। दानिक निष्क्रिय 
रहते हैँ किन्तु जन-साधारण जो शोषण की चक्की कै दोनों पटों के बीच 
पिस रहे होते है वह्‌ सक्रिय हो जाते है । पहले तो वह अपने अधिकारेको 
एक भिखारी की भांति मांगते है, परस्तु इसमे उन्हे सफरता मिल जाए यह सम्भव 
नहीं । अततः वह इसको छीनते के लिए प्रचण्ड-रूप धारण कर लेते है । विर्व 
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के बदलने के लिए साधारण कटिवद्ध होकर प्रपने पथ की जोर वदते है 

कथनी के क्रान्तिकारी इतना ही कह सकते है “शिवस्ते पन्थानम्‌" । 
उक्त समस्या के समाधान के लिए सत्ताधारियों ओर जनता के बीच ४ 
रासितों के बीच शोषितों श्रौर शोषकों के बीच प्रन्नदेन्द बढ़ता है। रोतौ॥| 
से ववैरता का नाद होता है जो उक्त समस्या के समाधानां अनिवायं होता | 








इसे ही हम वरग संघषं कहते है । वरवान विजयो होता है शौर 
पराजित । इतिहास साक्षी है।. वतमान स्थिति में यतः जन-साधारण। 
श्रधिक बलवान है भतः शत प्रतिरात उसी की विजयी होगी । | 


साम्राज्यवादी यों भी कागजी वाघ होते हैँ अतः इनकी पराजय गि 
है। सैनिक जो साम्राज्य वादियों द्वारा प्रशिक्षित है; इनका जनस, 
से गढ सम्बन्ध होने के कारण जन-साधारण कै साथ देना अनिवायं है (द 
वरिष्ठ श्रधिकारी सम्मिलिन नहीं) अतः यह सिद्ध होता हैँ कि इन परिस्थि। 
भ जनसाधारण के लिए भ्रनुक्रुख-पवन चर रहा है । आईए श्रव इस दप | 
समक्ष रख कर यह्‌ देखें कि पाकिस्तान ओर वंगला-देश पर यह तथ्य कह 
ठोकहै। 4 


पाक्र सत्ताधारी दल ने १६४७ से आजतक बंगला-वासियों को | 
से पूणतया वंचित रखा । यदि उन्होने (बंगला-वासियों न) सहिष्णुता। 
सहनशीलता दिखलाई तो सत्ताधारी-दल ने इते कायरता समभा । यही ह 
बडी भूक है। यदि उन्हे इस वार श्रपने भाग्य-निर्माणि करने का श्रवसर ¢ 
तो शोष्कों ते पारस्परिक सांठगांठ से पुनः उन्हँ दल-दल की ओर घक्ररै। 
प्रयास किया। यह्‌ सोए हुए सिह को मांदमेजानेकां कुचेष्टा नहीं तो॥ 
क्या है । पाक सत्ताघारियो भर्थात्‌ सेनाधिकारियों ने सैन्य वल से जन-संषपं 
दमन करना चाहा। न जाने यह लोग इतिहास के अनुभवों को क्यों करं । 
जाति है ¦ छोक-युदढ का सन्यवर दवारा दमन सवंथा असम्भव है॥ 
सम्भव होता तो रूस मे लेनिन, चीन मे माओ 


भ भारत में ने | त | 
साथियों को कोई पता न होता। ता, भक्त तथा 


भाजनाय काकोई दोप नही। दे हो लोगों ॐ ति 
ह छ (4 4 हृत हत कहा था, 77९ ००.०६० 4०141. 
= एएण्००] य यह्‌ बात यहां -अचारशः यथां सिद्ध होती है । { 
की संक्षा मे लोगक्षुधा की प्रचण्ड।ग्निमे दश होते इए अल्प संख्यक शोऽ 4 1 

। | ` ५ । 
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श्रानन्दमय जीवन विताने का खुला अवकाश दे दें! यह स्था बसमभव ह । 
शधिकार प्राप्ति के लिए मानव युगों से संघषे-रत रहा है, फिर आज वज 
प्रकार सम्भवनहो कि भपने श्रधिकार को प्राप्त करने के लिए वह संघषं न करे। 
याह्या खां की “डिश मे सेकडों रुपयों की व्हिस्की है ओौर बंगारी को उदर-पूति 
के लिए साधारण भोजन भौ प्राप्त न हो । यह करता है ! शोषण है | वव॑रता 
है {1 ग्रौर सर्वोपरि नोचता है !11! निधन पाकिस्तानियों का उदर वाट कर सैनिक 
सत्ताधारी दल सैन्य-बल बनाने का प्रया§ तो पिले चौबोस वर्षो से कर रहा है, 
किन्तु कभौ भी जन साधारण की स्थिति को सुधारने का प्रयास उसने श्राज तक 
नहीं किया । जो धन राशि सैन्य-बल-निर्माण के लिए व्यय की गई यदि यह्‌ जन 
साधारण के हित के किए कौ गई होती तो आज पाकिस्तान आत्म-निर्भर होता । 
उसे प्राज ग्रमरीका तथा अन्य साम्राज्य वादियों के उपनिवेश बनने का भय त्रस्त 
न करता । आगामी तीन पौढियों तक को इन रोगो ने विदेशी ऋण कौ अभिनि मेँ 
भुलसके रख दिया । यही कारण है कि पाकिस्तान भें असन्तोष चम॑-सीमा तकः 
पहुच गया है । 


मानवता का हत्यारा पाक-तानाशाह मानव जाति को बंगला-देश से न 
करके यह दावा करता है कि उसका निजी गनौर आत्नरि मामला है। सच है, 
“विनाशकाले विपरीत वुद्धि” । निहत्थे लोगों का रक्त-पात करके वीरता का, 
प्रदशेन करना शोभा नहीं देता। कहां हैँ बाज इस्लाम के पुजारी जो इस्ाम 
के सिद्धान्तं को बोरते नहीं थकते ? क्या उनका यह ज्ञान पोथियों तक हीः 
सीमितहै। दूसरों को उपदेश देना ही जानते है, स्वयं उसे क्रियात्मक रूप देने 
के किए लज्जा आती है । क्यों न हो “परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकर नुणामु"॥, 

वंगला-देश कै इस नाटक का यह हर्य तो हमने केवर उदाहरणार्थं हीः 
मस्तुत किया । एेसा हर्य श्रौर मृत्यु का यह नग्न ताण्डव देखकर भ्रन्य देशों के 
शोषकों को भी सम्भलना चाहिए वरन्‌ क्षान्ति की इस बाढ़ भँ सभी बहु जाएंगे ॥ 
प्रधिकार छीनने के किए बड़े से बडा बक्दिनभीदेदेतेहै। श्रव संसारके 
कतिपय देशों के सत्ताधारी साम्राज्यवादी शोषितो रौर पीडितो को अधिक देय 
के लिए अन्धकार में नहीं रख सकते । 


“मनुष्य को उनकी ही वस्तु पर श्रपना श्रधिकार रखने की चेष्टा करती 
ताहिए जितने से उदर-भूति हो जाए । _ इसे श्रधिक जौ ' भरनी समता है वहं 
रण्ड का श्रधिकारी है।“ टएेसा ही कतिपय महानुभावो का मत है। 
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समय के मोड़ ओर सुजन 


-रामक्‌) 










उस्र का कारवां विना रुके एक गतिके साथ चलताहै ओौर हरण 
को लंघता हुभ्रा-प्रपनो मंजिल पर प्च कर खामोशी मेँ विलीन हो जाता। 
कृ लोगों कौ धारणा है कि उन्रका हूर मोड गौर हर पड़ाव आदमी की 
शक्ति की चगो लेता रहता दै - श्रौर श्राखिरी मोड़ पर आदमी को लगता! 
उसकी रचनात्मक प्र जी करोब करीब खचं हो चुको है । लेकिन दुनियां के । 
सृजकों के जीवन पर हृष्टि डालें तो इस बात में ज्यादा वजन नहीं रह पये 
उक्तं धारणा के विपक्ष मे कहा गया है कि सृजन रक्तिकारउम्रसे कोई 
नहींहे। उग्र के साथ साथ प्रादमी की रचनात्मक शक्ति का हरा 
होता है । ३ । 













जान मैसफोल्ड का कहना है कि ्रादमो के शरीर में दोष है, ख 
मस्तिष्क ्रविवसनोय है लेकिन उसकी कल्पना कमाल कौ है। कल्पना केष 
` प्र चकर हौ आदमी वाहय रौर भीतरी दुनियां की.शोध करता है श्नौर कलं 

सजन को शक्ति देकर फड्फड़ते रहते ह। । 


रचनात्मक शक्ति केवल असाधारण व्यक्तियों मे ही नहीं होती र्ग 


ग ओर दिलके धागे सूजन शक्ति से गत्य हृए होते है 
व्यक्ति रचना ना कर सकता है 





श 


च्‌ 


शरीर, जो कि उग्र के थपेड़ं से चुकता जाता है को श्रम जौर अभ्यास से एक 
लम्बे समय तक ताजा ओर शक्ति युक्त रखा जा सकता है तो फिर मन शौर हृदय 
जो इन दोषों से मक्त है, उन्हं सृजनशक्ति से पूणं रखना क्या मूरिकिङ है । 
माकट्यिर कानिन्स कहते हैँ कि ्रादमी यदि अनुभव करे कि वह वृद्ध हौ चुका 
है तभौ बृद्ध होता ओर स्त्री जितनी वृद्ध दिखाई दे उतनी उम्र की होती है। 
इससे यह बात स्पष्ट होतो है कि सृजनशक्ति ओर उसके पी जो भावना को गति 
है, वह्‌ स्वयं समय के साथ क्षीण नहीं होती बल्कि उस्र के साथ साथ यदि आदमी 
यह्‌ सोचने लगे कौ उसकी रचनात्मक शक्ति भी क्षीण होती जा रही है, तो इसके 
लिए उसका अज्ञान ओर उसकी कमजोरी जिम्मेवार है। सृजनशक्ति भ्रम्यास 
ओर श्रम से धीरे धीरे विकसित होतो है ओर आदमी जीवन कै डान पर भी 
सृजनशक्ति को तरो-ताजा ओर पृष्ट रखते हुए काम कर सकता है । जितना 
प्रयास होगा, उसी मात्रा में उस्र के साथ साथ रचनात्मकता में बढ़ोतरी होती 
जायेगी । सामरसेट माम का विरवास है कि कल्पना अभ्यास से बढती है श्रौर 


इस श्राम धारणा को भुठ्लाती है कि युवक परिपक्व व्यक्ति के बजाय विचारो के 


ज्यादा करीब होते हँ । 

सुकरात का नाम सव जानते हैँ। उस्र के अन्तिम मोड़ पर याने ७१ वषं 
की उस्न मे भी सुकरात विचारों से जवान ओौर उसकौ सृजनशक्ति की लौ पूणं 
प्रकाश के साथ जगमगा रहो थी । मनोव्रैज्ञानिकों ने भी इस तथ्यकी पृष्टिकी 
है भौर कहा है कि आदमी की रचनात्मकता या सृजनशक्ति जितनी ३० वषे को 
उस्रमें होती है उतनी ही ८० वषे कौ उ्रमें भी हो सकती है। यद्यपि उञ्नके 
साथ स्मरण शक्ति मेँ कमी श्रा जाती है परन्तु सृजनात्मक प्रदृत्तियां उस्र से 
अप्रभावित रहती हँ । भनेको देसे सूजनकार मिलेगे जिन्होने संसार कौ सवेश्रेषठ 
रचनाएं उस समय की जबकि वे उम्र के अन्तिम मोड़ पर पहंच चुके थे । उनकी 
र्चनाश्नों मे कहीं मी सृजन निबेल भौर अस्वस्थ नहीं ख्गता । एकं युता हस्य 
से उठने वाली जवान तरगों की सनसनाहट श्रौ र ताकत उन रचनाग्रों मे मिलेगी । 
अंग्रेजी का महान मिल्टन क्या कहीं अपनो उन रचनाओं मं बरा लगता हैजो 
उसने ६० वषं की आयु के उपरान्त छिखीं । त 

रचनात्मकता तभी खत्म होती है जव व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करता । 
मोनालिसा की मुस्कान को अमर करने वाले जादूगर चित्रकार लियानाडी ने र 
सन्दभं मे लिखा है- लोहा उपयोग मेँ न लिए जाने से जग ला जाता है, एक ह 
जगह पड़े पड़ पानी अपनी शुद्धता खो बेठता है ओर ठ मौसम में जम जाता है, 
इी प्रकर अक्मण्यता मानसिक शक्ति को चाट जाती हे । 


1 
शीय।जा 


मनोविज्ञान के ्राधार पर भी इस तथ्य की पष्ट इई है @ि 
रचनात्मक शक्ति अपने यौवन पर ग्रा जातीहैतो फिर वह्‌ कम्पित न ९ | 
सिरो ने तो इस बातको भी गर्त सावितकियाहैकि आदमी अधिकं | 
अपनौ स्मरण शक्ति खोने लगता है । उनका कहना है- उम्र प | 


र्‌ यहू स | 
है कि वह वुापे मे स्मरण शिति को दुबल करदेतीहै। लेकिन ्‌ | 
नहीं सुना कि एकं आदमी यह्‌ गत भूल गया कि उसने धन कहां छिषापा। 


सेमुश्रल जौन्सन इस संदभं मे बहुत हौ तीखी वात कहते है कि यहे 
ओर भ्रम है कि एक व्यक्ति की बुढापे मे बौद्धिक शक्ति क्षोण हो जातीहै। | 


उन्होने एक उदाहरण देते हुए अपना विचार प्रस्तुत किया है किः 
एक युवक या श्रधेड व्यक्ति श्रपने साभरियों से बिद्ुडते समय कहीं यह भूरर 
है कि उसने टोप कहां रखा, तो इस पर किसी को एतराज नहीं होगा लेकरिनः 
यह्‌ भर एक वृद्धपते हो जाये तो छोग अपना कंधा हिलाकर कट्‌ देगे उसकी सा 
शक्ति जा रही है । | 

अतः यह्‌ कहना कतई ठीक नहीं कि उस्र के हाथों सृजनशव्ति लुट 
है। सृजन शक्ति को संवारते रहने से वहे सौ वषं की उस्रकेहाथोंमे मोष 


ही तेज धार के साथ चमकरेगी जितनी वह्‌ एक उस्र के चढान पर खड व्यग्र | 
अन्दर 1 | 


सृजन शक्ति उस रोशनी कौ तरह है जो बिना क्षीण हए अपनी लौ 
बराबर बनाते हुए प्रकाश छिटकाती रहतौ है--उम्रका तनाव ओर ब 
कम हो सकता है। लेकिन सूजनशवित का तनाव भौर 
तरफ नहीं ताकता; वक्त आदमी के शरीर को चुनौती देस 


सृजनशक्ति वक्त से हार नहीं मानती- वह्‌ समुद्र को तुफानी हूर है- जोकि 
से टकराकर टूट जायेगी 


विखर जायेगौ प्र उसकी लहरों मे समाया उदधि 
यौवन किनारे से मिलने के इर(देमें निरन्तर गतिमान ओर ताकवतर ब 
चलता है । | 


भजन जो श्राज से हजारों साल पते हा भ्रौर बड़ी उस्र के छग | 
दिमाग से निकला--वह कहां ताजा 


वाकिपन केठण्डर्‌ 
कता है लेकिन उ 


। नही है- कहां बढा भौर कमजोर का 
¢ शी पतित गं होते हते एक समुद बन ज ताहे भौर लहरो का काशि 
उध॒कै दिक पर ज्यों चलता रहूता है- वही गति ह 


नहीं जानता । सृजन कौ कोई अशु तहीं होती । 


"क 


छनन कौ है- जो श्रपनी ॐ 


४४ ॥ 


| 
| 


यी 
न्पुण्य भूमि गणेशपुरी" 


- रत्नावली सठे 


सद्गुरु नाथ भगवान नित्यानंद जौ द्वारा स्थापित कौ गई नगरी पुष्य भूमि 
गरोदपुरी की यात्रा आए दिन बदृती ही रहती है । यह नगरी तित्यानेद भगवान 
के वाससे ही जंगकसे संगल मे वदरु गई । 


सदगुरु नाथ भगवान नित्यानंद जी इन जंगलो मे तप करते रहे, परन्तु 
बहुत देर तक वे अ्रपने श्रापको युपा न पाए । आखिर कार भक्तों ने उन्हे दूड 
ही लिया। ओर दशेनारथं श्रानेवाले भक्तों ने अने-जाने का श्रच्छा रस्ता न होने 
कारण पेड-वृक्ष इत्यादि काट-काट कर अच्छा खासा साफ रस्ता बन डाखा । एक्‌ 
जंगल भरी राह को सुन्दर सड़क का रूप दे दिया । बाद म वहां पर बड़बड 
साफ मैदान बने, महलों की तरह ऊची-ऊंची श्रौर शानदार इमारतें बनीं, दुकानें 
बनी, होटल खुले, पक्की स्के वनीं, नर श्रौर विजखी आए, पुलीस स्टेशन बना, 
स्कर बना, हस्पताल खुला ओर इन सव से बदढ्कर बाबा के निवास के कारण 
जंगरू एक मंगल मे बदर गया, एक छोटा सा गांव एक छोटा सा सुन्दर शहर बन 
गया, ओर उस शहर का नाम पड़ा पुण्यभूमि गणेशपुरी । 


गरेशपुरी वम्बई (चचगेट) से 45 कि. मी. दूर है । चचंगेट से वसरई 
स्टेशन तक देन जाती है भौर फिर वहां से गरोशपुरी बस मे जाना स । 
वसई स्टेशन से गणेशपुरी 28 कि. मी. दर है। गरोशपुरी स्थात पाड की 
गोद मँ बसा हुभ्रा है । वसद से गणेशपुरी तक पहुंचते पहंचते मन खुश हो जाता 
है ओर वहां पहुंचने की उत्सुकता दुगुनी बढ़ जातीहै। सारे सफर में चारों 


शीराजा ^ 















तरफ पहाड ही ओर आस-पास खेत, हरे-भरे वृक्ष फल-फूल इत्यादि देव क प 
खुश हो जाता है। गणेशपुरी श्राते समय रस्तेमेंतु गारेश्वर पवत भौ 
है जोकि काफी ऊंचा प्रौरवीरानहै। यहां साधु महात्मा आकर ल 
है। वैसे सबसे पहले बाबा यहां पर तप करते पाए गए थे। गणोरपुरौ 
स्वयं तो छोटा सा शहर वन गया है परन्तु सुवह्‌ सुबह मंदाकिनी पर्वत क्र पौ 
से सूर्योदय का निरीक्षण करने मे तथा शाम को तामसा नदौ के पी्े होते 
सूर्यास्त का निरीक्षण करने मेँ जो मन को श्रानंद मिलता है उसका शब्दों क| 
करन। कठिन दै 1 


“बाबा'' कहने मे भक्तो को जो अपनापन मिरुता है वह॒ भगवान नि 
या गुरुदेव नित्यानंद कहने मे जरा कम ही मिलता है । गुरुदेव नित्यानंद जौ 
जन्म का ठीक से अन्दाजा लगाना असंभव हीदहै। वैते सुना जाता हैकिव्‌ व 
का जन्म मंगलूर में किसी अच्छे घराने में हा था परन्तु भक्तों ने पांच वर्ष 
भ्रायु मे ही नंग धडंग शरीरसे जंगलो मं फिरते श्रौर वृक्षों पर बैठे हुए पाया । 
करई भक्तों ने उन्हे मदिरो मेदेखा। भक्तों की नजर हर वार, हर कहीं बरक्र 
पृहचान्‌ लेती ्रौर फिर कया, जहां पर बाबा होते वहीं पर रोगों की भीड ह | 


आपको च्छिपाने का प्रयत्न करते । करई भक्तो ने उन्ह बचपन मे मंगलुर पै ¦ 
बड़े होने पर गाबगापुर मे देखा तो कर्यो नेतु गारेश्वर पवत पर देखा परः | 
भक्तों ने अन्तिम बार उन्हें गणेशपुरी मे ही देखा । । 












बावा गणेशपुरी में पुराने शिवमन्दिर मे तप करते थे। मन्दिर के बाह 
ही गरम पनी कासखोतहै। वह पानौ गन्धकयुक्त है। बाबा उस गरम १ 
केकुडमेस्नान करते प्रर शिव मन्दिरमे वेठकर तपकरते। पर नतु वाबाद 
पर्‌ कन से तपस्या करते थे इसका अनुमान लगाना मसंभव है । कहते है 
मदाकिी पव॑त ऋषियों का स्थान है मौर यहां पर चिरंजीवी परशर 
का मन्दिर है॥ कर रोगों का कहना है कि बहुत पडते वहां के जंगली लोगो 
कई बार सुबहु नदी किनारे की गीली रेते बड़े-बड़े पानो के चनह व्व थ 
किये तो मानवक पांव जंघे ही परततु आकार भे जत्याधिक ल पिर 
स लेकर मदािती पवत कौ तरफ जाते हुए दिलाई दते थे!" एत वी 
पत पर्‌ से ऋषि लोग सुवह्‌ तीन ना 
तम ८ ततो . प वानाको प्रणाम करव कुछ वार्ता 
( | नत को तरफ चले जाते थे । सैर कुछ भौ हो पर 





“ यह निदिचत्‌ है कि वावा वदां पर कब से थे इसका टक अन्दाजा अव तकर कोई 
नल्गापाया। परन्तु जंगी लोग इतने विशाल मानव पग चिन्ह को देखकर 
विस्मित अवद्य हुए । उसके वाद करई लोगों ने व्रंश्वरी देवी के मन्दिरमे 
(जोकि गणेशपुरी से दो मील की दरो पर है) बाबा को ध्यान मग्न देखा । बहुत 
बार लोगों ने इस विशालकाय रूपो वाबा को कपड़े दिए, लंगोट दिए परन्तु हर 
वार बाबा कपडे फ़ कर वहां से भाग जति। 


एकवारकीबातहै कि वहीं से एक अर्थीजा रही थी मौर अर्थी के साथ 
लाने वाले मनुष्य राम नाम कहते हृए भौर विलाप करते हृए जा रहे थे 1 
श्रचानक बाबा को नजर उन पर पड़ी। उन्होने उन खोगों को पास जाकर कहा, 
श्रथ नीचे रखो वावा को वात सुन समी व्यक्ति आङ्चये चकित हो अर्थी नीचे 
रख बैठे, ओर उन लोगों के अःङ्चयं का कोई ठिकाना न रहा जवकि उन्होने मृत 
मनुष्य को हरे राम हरे राम करते उठते देखा । बाबा का यह्‌ चमत्कार देख 
वहां पर एकत्रित हए सभी मनुष्य वात्रा के पावो पड़ गए श्रौर बाबा को फिरसे 
वस्त्रादि पह्न।ए परन्तु बावा वहां से भाग गए । परन्तु भक्तों ने वावा को पुनः 
दुडनिकाला। क्योकि बावा गरोशपुरी के जंगलो मे ही रहते थे । भला भक्तों 
से वावा कव तक छिपे रह सकते थे ? भक्तों ने श्रपने सेवा भाव ओरप्रेमसे 
वावाको चासो ओरसे वेर लिया। गांव के छोटे-बड़े बच्चे चौबीस घण्टे बाबा 
को घेरे रहते । लडके-ख्डक्रयां सभी बावा कौ माकि करते, हाथ-पेर दबाते । 
बाबा कै शरीर को चूते मात्रसे ही बच्चो के हाथों मे चन्दन श्रौर कस्तुरी को 
सुगस्धि आने लगती, जोकि बच्चे घर जाकर अपने माता-पिता को सिघाते तो 
समी आश्चयं चकरित हो जाते क्योकि बावः कभी इन चीजों का उपयोग न करते 
ये।! मब तो सभी रोग वावा के पीचेपड्ने लगे ओर मवबकी बार बाबा कहीं 
मागन सके। बाबा के दशन मात्र से ही मानव हृद्य को शांति मिलती ओर 
जीवन की उल्ञने खुद ही सुक जातीं । मानव माने या न माने परन्तु यह बात 
सत्य है कि मानव की आत्मा कौ आवाज से ही दत्तात्रय का श्रवतार (बाना) 
हुमा था । जन्मजात योगिराज सिद्ध पुरूष नित्यानंद जी के भ्रागे दुनियां 
भूक गर्द श्रौर भक्तो के मन को मुरादे पूरी होने र्गी । विवासं बढ़ने रगा । 
नास्तिक दुनियां भी वावा ऊ दैन से श्ास्तिक्‌ होने रुगी । अपनी-अपनी 
मनोकामना पूरं होते हौ भक्तो की श्रद्धा इतनी उड्‌ पडती कि वह कपड़ों के, 
फल-पू भौर खादयान्च के ठेर लगा देते । भर बाबा हर वस्तु गांव वालों को 
मौर समी बच्चोको बांट देते ये ; भक्त कया-क्या श्रपण नहीं करतेथे ? श्रद्धा 
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यहां पर प्रत्यक्ष रूप मे देखा जा रहा है कि युचन्द्र गांव के एक परिवार की ब 


सुनने पर हो माकम होतो है । वावा क परः 




















ओर विश्वास के साथ-साथ जब बाबा भक्तों के दिलोंमे बस चेतौ | 
दुनियां की तमाम सामग्रियां बाबा के चरण-कमलो मे अपंण करने लगे । पल 
बावा के किए यह सब कु मिट्टौ तुल्य था। सो वे सब कु बांट देते । रपा 
शरोर कने के लिए एक लंगोट तक न लेतेथे। बाब श्रपने से बातें करते रै 
ये। वे कभी किसीकानतो दृखड़ा पुचतेथे ओरन ही कोई प्ररन। वेबफौ 
आप से स्वयं ही प्रन पृते थे श्रौर स्वयं ही उत्तर भीदेदेतेथे ओौर सामनेकै 
हुए सैकड़ों लोग श्रपने प्रन का उत्तर पा शांत हो जाते मौर सब कुछ समज्ञ जातै। 
इस दुनियां मे रहने वाले लोगो की मनोकामना पूर होने का आशीर्वाद बाबा 
जिस जिस को मिला वही अमर सखो बन गया। जिसे बाबा ने गालीदी, 
पत्थर मारा या फल-पूल फंका समन्चो उस मनुष्य के सभी दुःख दूर हो गए ओौर्‌। 


है । पति-पत्नी दोनों निसंतान थे । बाबा के आगे उन्होने यही मांगा कि उन | 
घर पूत्रहो। बावाते उन्हे बेटाहोने का श्राशीर्वाद दिया श्रौर साथमे कहाङरि। 
यह लडका बारह वषे तक ही तुम्हारा है, उसके बाद उसका मोह छोड़ देना ओर्‌ । 
यह जहां भी जाए जान देना 7 सचमुच भ्राज से बारह वषं पूर्वं उनके घर एकं | 
लडका हुजा था । बारह वषं का वह्‌ इकलौता बेटा वावा को देन थी। ए 
साल हज उक्ष बालक के वारह्‌ वषं पूणं हुए । अचानक एक दिल बालक मां प 
कहने लगा कि, अब भे यहां न रहूंगा, मेरा दिर इस धर (संसार) में नहीं लगता 
भ्नोर कु दिनो बाद बहु बालक घर छोड निकल पडा । पुत्र स्नेह को मां-बाप 
छोड़ न सके । भ्रपना घर बाह्र जमन, सोना-चांदी सब कुछ लोगों मे बांट क ॥ 
वह दोनों भौ बेटे के पीपी चर पड़े। श्रभी कुछ महीनों से वह बालक 
तु ग।रेश्वर पवेत पर बैठ कर ध्यान कर रहा है । जव इच्छा होती है गशेशपुरी । 
बाबा के दवेन करने के लिए समाधि पर आता है । परन्तु वह॒ वालक किसी पे । 
बात-चोत नहीं करता । हर समय ध्यान मग्न रहता है । जव कहीं जाते कौ । 
इच्छा होती है तब छुपच्राप चल पडता है भौर मां-बाप सेवक की तरह हर दम 


उसके साथ रहते है ।॥ बारह वषं का वह॒ बालक सिषं गेरुए रंग के चोले मेही 
इतना तेजस्वी रगता है । उसको साधना श्रमी चानु है । 


की चमत्कारिक घटनाएं भक्तों द्र 
व $ त भक्तो को श्रद्धा ; ॥ 
` चमलार के कार है । चमार दे वता को मो पा प्रीर विदा है ज 



















यहु तो मेरो भ्रांखो देली बात है। बाबा 





वते २ अनजान भक्त श्रनजान राह पर चल पडे बाबा कै दरेन करने के छिए। 
कहा जाता है कि उत्तर भारत की तरफ किसी छोटेसे गांव मे एक साघारण 
मनुष्य को वावा ने सपने मे दशन दिए भौर कहा, “तुम गरोशपुरी न शराओगे" 
दूसरे दिन सुबह उठकर उश व्यकिति ने गरोशणुरी जाने का निस्चय करःलिया॥ 
परन्तु उसे तो बिलकुल कुछ पता न था । कंसे भी करके पूछताछ करता हुमा.वह 
बम्बई पहुंचा । वहां से पूछताछ करके वह॒ बसई स्टेशन तक पहा वहां पहुंचने 
पर वह परेशान हो गया किं श्रव कहां, किस मोर ओर कंसे जाया नाए। भूख 
प्यास से व्याकुल, पसा एक भी पास में नहीं । इसी परेशानी मेँ वहु खडा सोच. 
रहा था इतने मे वावा स्वयं एक साधारण मनुष्य का वेष धारण कर प्रकट हो 
गए श्रौर उस मनुष्य को गरोशपुरी का ठीक ठीक पता बता कर भौर किंराए के 
कुछ पसे देकर स्वयं अन्तधनि हो गए । थोड़ी देर वाद जब वह भक्त गणेश 
पुरी पहूंचा तो उषे ज्ञात हुआ कि बावा ने आज तीन दिन से दशंन नदीं दिए। 
हाल के सभी दरवाजे बन्द ये ओर लोगो की अपार भीड़ तीन दिन से दशनाथ 
खड़ी थी । अचानक हाल के दरवाजे खुले ओर जनता देन करने लगी । जब उस 
भक्त का नंबर श्राया तो वह बावा को देख कर पहचान गया भौर आद्चयं चकित 
हो उा क्योकि यह तो वही बाबाथे जिन्होंने सादी वेषभ्रुषा म आकर उसे 
रास्ता बताया था । वहु भक्त एकदम जाकर वावा के पावो से लिपट गया । इसी 
तरह करितने ही ओर चमत्कार हैँ जिनसे जनता श्रत्यधिक प्रमावित हुई । एक 
बार एक ओरत (बाबा की भक्त) ने अपने घर पजा करवाने का निश्चय किय। 
रौर बाबा को भोज पर मामंत्रित कर कहने लगी, “जब तक श्राप न पहुचेगे हम 
पूना न करेगे ।” सैर पूजा का दिन आ्आाया । उस ओरत ने मनेक पदाथ बनाए 
ग्रौर श्रव पूजा के लिए वह व्याकुल होकर बाबा कौ राह देक रही थो । (इतने, मँ 
एक बिट्ली आई ओर खीर के बर्तन में मुह डल खीर खाने लगी, विल्ली करो 
खीर खाते देख महिला ने डंडे से उसे मार भगाया । उस के बाद वहं सारा दिनि 
राह देखती रही परन्तु वावा न भ्राए । चिन्ता जर व्याहकरुता से उसने सारी 
रात जाग कर निकालौ ओर सुत्रह होते ही गरेशषरी कौ _भोर चरु पड़ी । जव 
वह्‌ बाना के पास पहुंघी तो बाना हंस दिए । जब महिला ने प्रसन किया, “बाना 


भ्राप कयो नहीं भराए ?" तो बाबा ने हंसते हए कहा, “मँ + 4 
मीः किया था ।” रौर इतन। कहते ही उन्दी ने पीठ १२ १९ ए 9 (५ 


दिखाए । जिन्हं देख कर महिला आरचयं चक्रित हौ उठी भौर घबराकर 
ट मांगते लगी भौर रोने लगी इस 


लगी ओर बाबा से गपनी भूर के बारे मे क्षमा सा 


शीराजा 


® ड ९ 


पर बाबाने उसे सरल भावसे हंसते हुए माफ कर दिया! ेसी 
घटनाएं हैँ जिन्हे लिखने पर एक उपन्यास तयार हो सकता है । जबं भको 
बाना पर इतना हद विश्वास हो गया तो उन्होने वहां पर बड़ी-बड़ी 
बनवाई, उनमें गृहस्थी का पूरा सामान रलवाया ओर वावा के न्म पर्‌ कर्‌§ 
जिस कारण दशंनाथं आने वाले भक्त वहां पर रह सके, गमं पानो मे सत 
सकं । करई लोगजो कि कोई मद्रास तो कोई कलकत्ता, कोई दिल्टी तो 
बम्ब इन दूर-दुर के शहरों में रहते दँ परन्तु बाबा की महिमा सुनकर हर॥ 
दौडा-दौड़ा श्राया श्रौर बावा के दशेन पाकर अमरशान्तिपा गया, ऊः 

-ने वहां पर बाबा कै नाम बिर्डिगे, स्कल, हस्पताल, मन्दिर, विश्वाति गृहू। 
बिजली इत्यादि सवे कुछ बनाया । वच्चो के लिए निःञुल्क वार मोजन शरोर! 
तथा निःशुल्क हस्पताल खोले । हां, दशंनाथं आकर जो विल्डिगों मे ठहसते है र 
किराया बावाके नाम टृस्टमें जमाहोताहै। करई गरोव व्यक्तियों को (# 
को) बाबा ने मदद दी ओर उन्हे वहीं पर दुकानें खोर दी, घर वना दिए्‌॥ 
स्थान पर, हर कण कण पर बाबा का पैसा लगा, बाबा का आजीर्वाद मिला 
यह्‌ स्वच्छ, सुन्दर ओर रमणीक तथा पूज्य नगरी बन गई । श्रौर ब। के सहु 
के कारण देवभूमि कहाई । बाबा को इस नगरी मे हर इन्ान, हर जीव 
खुश थो, बाब, के आशीर्वाद के कारण समो बाबाको ही अपना मता 
मानते थे । हर तरफ खो श्रौर हरियाली के बादल छाए हृए थे । 


ओर | | 


, परन्तु ्रच।नक एक दिन को बात है , 1960 में जुलाई मास की 8 
पूजा-भक्तो से करवाने के ठीक बारह दिन बाद द्वादशी के दिनवबावाने सी 
लेरी। समाधि लेते समयवे बंगलुरी बिल्डिगमेये। परन्तु वे पहले ही 


भक्तो से कह चुकेथे कि मेरी समाधि उसी प्राने हाल मे ब क्रि 
मन्दिर के सामने है । 9 न 1 


कः + ` 1960 से जव वावा ने समाधि ली उक्त दिन बम्बई नगर की समी 
नेनि गरोशपुरो जा रही थीं । उस समय तक प्रमे बावा क वार मे कोर 
` नया। उस दिन समाचार पत्रों 








भाक सर वलि हाल मे समाधि 
१ लो कै साथ-साथ सूप, पर, व 


इत्यादि जो वर हना सब कुछ वावा के अ्रपेण कर समाधि मे डाल दिया । रोती 
व्िलखती मदिखाग्नौं ने श्रपने शरीर पर जो भी भाभूषण था समाधिमें भेटकर 
दिया । जैसे राम के चले जाने से श्रयोध्या सूनौ पड़ थी, वसे ही बाबा के समाधि 
ीन होने पर गणेशपुरी सूनौ पड़ गई ¦ भक्तो के सिरपरसे बाबाकी छव 
छाया उठ जाने सेवे रसे हो गए मानों उनका इस संसार भ अव कोई रहा हो 
नहीं । अब वहां पर (समाधि पर) वबा का श्रादमकद एक बड़ा फोटो स्थापित 
क्रिया गया है जो चौवीसों घण्टे फूलों से लदा रहता है । यहां पर हर रोज ससाधि 
पर बाबाको चार आरतिये उतारी जाती हैँ। प्रातः चार बजे, फिर दै बने, 
दुपहर को बारह बजे ओर रात को आठ बजे । श्रौर शाम को आरती होने से 
पूवं एक-ढेढ़ घण्टा रोग एकत्रित होकर हर रोज बावा का भजन करते हैँ जैसे :- 
श्री कृष्ण चेतन्य प्रु नित्यानन्द, 
ह्रे राम हरे कृष्ण राधे गोबिन्द । 
इन्हीं नामों के साथ ओौर करई शब्द जोडे गणएु हें । बावाके प्रति प्रेम भक्तिके 
गीत जो आरती के समय गाए जातेहै, उन्हें सुनकर बाबा के बिरह मे किस 
भक्त कौ आंखों से अश्रूधारा नहीं बहती ? बाब का समाधि मन्दिर दा वर्षो से 
बन रहा है, अब तक उप्तपर नौ लाल ष्पए खचंहो गए हँ परन्तु अभी तक 
मन्दिर पूरा नहीं हुमा ! एक वषे के श्रन्दर शायद वह्‌ पुणे हो जाए । 
यहां पर जगह-जगह पर गमं पानी के कुण्ड हँ जिनमें स्नान करने से 
शरीर स्वस्थ हो जाता है । वातयुक्त मनुष्यों के लिए यहां पर स्नानं करना मत्यंत 
लाभदायक है । पक्षाघात जसी बिमारियोंमे भी काफी सुधार होता है। 
वैसे भी यहां पर मन को शांति मिरती है । 
गरोशपुरी से एक मील कौ दरुरी पैर स्वामो मुक्तानंद जौ का आध्वम है । 
श्रम की व्यवस्था बहुत ही उत्तम ठंग से गबा जी दवारा चलाई जा रही है। 
आश्रम का परिचय हमें तब ही प्राप्त हो सकता है जब कि भ्राक्रममें रहनेका 
अवसर प्राप्त हो । वसे स्वामी मुक्तानन्द जी महान विदान, जानवान्‌ ओर 
शिष्टाचारी तथा महापुरुष हैँ । अपने जीवनकाल मे कई वार भारत मण करते 
केवाद विदेशों का भ्रमण कर चुके है। लोग उन के चमत्कार से भावित हो 
चुके है वे अपने घर बाहर त्याग कर उनके दंशनो का लाभ उठाने श्राश्रममे ही 
रहते है भौर श्रत सुल शांति को प्राप्त करते हँ । श्राश्रमं सं रहने वाले स्वरी दषो 
क लिए अरूग-अर्ग व्यवस्था है । 
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जसे कोई बच्चा जननौ के वक्ष से लिपट कर गिड्गिड़ाता है वैसे ही 
शरद की कमोजसे सटो हुई कह रहो थौ कौनसा घरमेरा? मेरी ं 
इस क्षण के अतिरिक्त कंभी पहले भी श्रापने यह सोचा है कि यहुभर । 
नारी है इसे भो अपना घर चाहिये, श्रपनी गृहुस्थी, अपना संसार बा 
एक आदेश पालिका क सिवाय ओर क्या स्थिति है यहां मेरी । 
वस्त्र छुड़ाते हुए कुड गम्भीर स्वर मे शरद ने कहा--“ै कुच नहीं बा 
निमेल । मेने पहले दिन ही तुम्हे बता दिया था कि मौसी कर कंडी तवैष 
है, तुम्हे ही इतके अनुरूप अपने को ढालना पड़ेगा । तुम्हारा आशय 4 
धच्छी तरह सममता ह, तुम चाहती होगी कि वे यहां नहीं रहे । ए 
, , नहीं नही, मै कभी एसा नहीं चाहती । भै उनकी दासी बन कं ¶ 
ह । स उनकी जी भर कर सेवा करना चाहती ह परवेदढंगसे कराएं भी। 
मीठी बन करकराएं। ` ` ~ जक 
त = (८ द श्ाः 
् मीठी हयाश, यह सोचता 
वल भते सत्य व्यान रा है 
मैने कब घुटि भाने दी है अपने कतव्य मे? 


2 खना क्यो नहीं खाया 
तुमने ट ~ †-१। ह ४२ १ 


हमारा काम नतहींहै। हमार 


भख नहीं थौ ! मँ सब समता हं । 
कारा नाप सममे ही । 


निर्मल को आंखों से जल्ते हुए दो कण निकल पडे । आज उपक संयम 
का बांध टूटने लगा था। वह-इतनी मूखर कभौ त हई थी । शरद बाहर जाने 
लगे कि उसने पुनः उनकी कमोज पकड छी ओौर पृदा-भलार्मे भी श्राप से कु 
पू सकती हं ? क्या आप भी वास्तव मे इसे मेरी गलती समक्चते ह ? उनसे पू 
कर मैने अंगीटी से पानी उतारा था ओर आपके लिये न।इता बनाने र्गी थी । 
पांच दस भिनिटकी तोबात हीथी। कितनी देर र्ग जाती श्राखिर आपके 
लिय, अपने स्वामी के लिये इच्छा से कुं पका सक्र इतना हक भो नहीं है मुभे, 
मै भीक्या गृहिणी ह। १ 


पर तुमने उनसे पूछा म्यों नहीं ? 

पुच्छ स्या था, अप विहवास कीजिये । 

नहीं पूछा था । 

क्या श्राप सचमुच यही समभते हँ ? 

शरद कुछ कें, इसके पहले ही द्वार पर आवाज हई :-- 

प्रोफेसर साहब हैँ क्या? जी हां! ओर लपक करं शरद बाहर निकल 
गए । 

विमूढा सी निर्मल हैरान थी । वह बहुत सोचतौ पर समज्ञ न पाती कि 
आखिर उससे कब ओर कहां गरती हो जाती है जो एकाएक उसके जोवन में तूफान 
मचा देती है । मौसी उससे भला चाहती क्याहै। दो दित भी शान्ति से नहीं 
बीतते किं कोई बवण्डर खडा हो जाता है । वह कामचोर नहीं है। उट कर काम 
कर सकती है ओर अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हए भी उसने बरावर काम 
किया है। ये दिन आने वाले रिदतेदारो कौ सेवा का अवसर कभी १ 
ठेसा याद नहीं भाता । फिर भ्राखिर क्य उसे हरदम्‌ उक आलो मे गिराते 
का प्रयत्न किया जाता है । भाभी जब भैया क कोई सेवा करती है तो मां कितनी 
भ्रसन्न होती है । चार स्तयो भे बराबर कहती हँ कि मेरी बह तो सीताका ` 
रूप है कितना ध्यान रखती है पति का । मामी ओर सया दोनों उनक्तो इसी 
बात पर न्योदयावर है । किन्तु यहां बितर उल्टी बात है, मौसी कहती हैकि 
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वह्‌ मेरे बेटे कौ आदते बिगाड़ रही है उसे जो भौ मिल जाय खा लेता था, 
तो सन्यासी है उसके आगे पीछे फिरना क्या । वह कालेज नाएगा तो दरवा 
तक चली जाएगी, यह मी कोई लच्छन हँ, उसे सब से अधिक रंज आता अपो । 
पति पर वे उसे इतनी श्री वयो समज्ञते है । देख कर भी नहीं देखते। क । 
देगे किदो तख्वारों कौ एक ही म्यान मे रखना है । जसे म कोई भ्रधिकार, कोई | 
रमुत्र चाहती हं । मु कु नदीं चाहिये, केवल घर के व्यक्ति का सा मे । 
चाहिये, थोडा प्यार चाहिये । मने उनके अगे तो कभी मान नदीं किया फिरै | 
भी पराकाष्ठा पर ही क्यों पहूच जाति ह प्रायः ? 
पर उसका यह चिन्तन अधिक देर न चल सकरा 1 बैठक से आवाज आई- | 
जरादोकपकाफीके तो देना निमल को आंखों में श्रांसू तथा ओठो पर मुस्क । 
| एकं साथ ही ढल्क आई । लितने तपाक से उसे चाय ओर काफी का श्राड्‌्‌ | 
हुधा करता उतने आवेग मे ओर कोई बातत न होती ओर वह सोचती क्या लोगे | 
के आतिथ्य सें ही गृहपति धमं को इति हो जाती दहै? गृहस्थ का घर तो स्ह । 
ग्रथ मै एक धर्मशाला के सहश है जिसमे संसार भर के प्रति आत्मीयता अपेक्षि | 
है क्या इस संसार मे गृहिणी को-पत्नो को कोई स्थान नहीं? फिर द । 
सोचती, वह क्या अपने पति से स्नेह चाहती है, नहीं, वह स्नेह नहीं चाहती, ज | 
प्रतिदान की श्राकाक्षा नहीं वहु तो केवल यही चाहती है कि उसके आराध्य उसकरौ 
पूजा को स्वीकार कर लिया करे । उसका सूना मातृहूदय इस बात के स्रि | 
त्प उठता था कि भगवान उसे भी कोई ेसी साकार सप्राण प्रतिमा दे जि 


वह्‌ जी भर कर प्यार कर सके ओर उसे इस प्यार पर एतराज न हो अओौर शायद । 
वही उसका ्रपराघ है । | 


कई बार उसे अपने पति को एकान्त नौरसता पर आरचयं हुआ था। | 
उसकी सखो विमल ने ससुराल से भ्राक्र कई मधुर अनुभव सुनाए ये । | 
धति ने अपने नाम से भर॑नित र॑ुठी धीरे घौरे उसको उगलो मे पहनाई थी श्रौ 
साथ कहा था - भगो मं अक्ति यह्‌ नेरा नाम हौ न समलो मुभे तो रगता ह | 
जसे मै हो भ्राज इसके मिस जन्म-जन्मान्तरों के लिए तुम्हारे कोमल हाय स की | 
बन गया हू । श्रौर कितना रोमांच हुत्रा था उसे । < कू 





६३ । निर्मल को आभूषणों का शौक नहीं था किन्तु सगाई के बाद एक तर सते. 
ह लना अशम हो आयो नि उस यु उप रे है क्या उपहरं 
रा { वह कख नदीं चाहती तो वे अत्यन्त सरलता से पुछते ई--अच्छ | 





+ | 
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तो फिर बताओ तुम्हारी इच्छा काकोरईकामही फिर किया जाय। अरव वह 
कहु वैठतो है- हमें भिखारियो को देख कर बहुत हौ दुख होता है, कोई एेसौ 
व्यवस्था नहीं हो सक्तो कि खोग भीख मांगना बन्द कर दें । 


वे मुस्करा उरते हैँ । बद्या काम बताय। है तुमने । ्रच्छी बात है इस 
ओर भी ल्ग जाएंगे । एेसा कह कर वे बडे सहन भाव से उपे निहारेगे करं वह्‌ ` 
लज्जा से सिहर उठेगी । 


उसकी माता जी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहने चणा था। डाक्टरों ते 
वायुपरिवतंन के ल्यि समुद्र तट पर चले जाने कौ सम्पति दी थी। अतः इनका 
परिवार उसकी सगाई के बाद कू अरसे ॐ लिये कलकत्ता चला श्राया था। इस 
यात्रा मे उसने कई स्टेशन पर भिखारियों को जुटी पत्तलों के लिये परस्पर लंडते 
श्रौर धक्कामुक्की करते देखा था । इनके डिन्वि में ही एक भद्र ब्राह्मण बैठे हृए 
ये जो अ्रपनी वयस्का कन्या के विवाह के लिये द्रव्य संचय करने कलकत्ता जा 
रहेथे। उन्हँ आशा थी किं उनके यजमान सेठ के दानकोष से उसकी सुपुत्री के 
विवाह का खच निकल ही आएगा । 


न जाने कैसी कुरुचि हो श्राई थी निमंल को यह सुन कर । मागि कृर 
लोगों के आगे हाथ फला कर बेटी क्षा विवाह मला क्या करना ? मन ही कंसे 
माना इनका ? पर ओर निदान भी क्याथा? कल्याका विवाहं है नातिदारों 
को बुलाना पड़ेगा, विरादरी मे कु वांना पड़ेगा, बारात की खातिर करनी 
पड़गी, दहिज भी कुछ देना पड़ेगा, तो इन सवक्रा नियामक एक्‌ पिता कौ इबती 
नौका का कर्णधा ₹- रुपया कंसे तो भ्राए । ब्राह्मण को यजमान के प्रागे हाथ 
फलाना हो पदेगा, कन्या का विवाह जो है, पिता को अपने भ्रात्मसम्मान को बेच 
कर चांदी के दुकडे एकत्र करने ही पड़गे । यह मांगना ओर देना चहिगा ही, 
चलता आया है। इस परम्परा का ही जसे विक्त रूप है भीख जब मनुष्य कण 
कण के लिए दूसरे की मनौती करता है, जाने-अनजाने सेकडों दुप्राए देता है, 
इस देश का यह्‌ सत्य कितना वेदनाप्रद, चिनौना एवम्‌ लोमहषेक है । 


तभी से निर्मल ने सोचा था कि समाज के इस कुत्सित खूप का ध्वेस कर्‌ 
उस पर नया शिलान्यास करना है । वह अपने पति के साथ जी जान से इस काय 
मे जुट जाएगी । 


हवा के ोके के समान हं। भावी कई वषं उसकी आंखो से गुजर ग९॥ 
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ह्‌ कल्पना के दुतगामी पंखों पर उड़ चली, पसे काल मे पर्हैचौ जब उन दे | 


ॐ कटे प्रयास से समग्र देश से श्ुवमरी दूर हो गई थी, लोग भीख नहीं मप । 
ये, परिश्रम कौ रोटी खाते ये। ओर इसका श्रेय देश ने दिया प्रो. शरद वुमार ( 
ओर उनकी पत्नी निर्मल को । उसके अन्तस्तर में एक भदुखत माधुयं हिर | 
लेने गा । उसने आख मून्द लीं । समाधि तत्र टूटी जब पटना ज॑क्शन पर उक्त । 
पिता जी उसका कन्धा हिला कर पूछ रहे थे - क्या खाओगीबेटा? . ॥ 


वह क्षेप गई जसे किंसीने चोरी पकड रीहो। इस छोटे से स्वने | | 
अथाह मस्ती ला दी थी उसके जीवन मे किन्तु तभो तक जब तक उनका विवाह | 
नं हा था । विवाह हा, आराध्य से भेट भी हुई भौर फिर दिन सरक्ते ¶ै | 
रहे पर उन्होने उसके मन कौ बात कभी न पुष्टी ओर न अपनी बात कहुनेफ | 
ही उन्हें ध्यान या अवकाश था। 


कई बार वह॒ सोचती कि वह एेसा चाहती दी क्यों है कि शस्द उप | 
हिलमिल कर रहै । उसने अच्छा भला सुन रखा था कि वे बहुत गम्भौर है । ¶ | 
गम्भीरता की उसकी अपनी ही एक कल्पना थो । जब वह॒ एम. ए- कौ छत्र | 
थो तब भाषाविज्ञान मे वाचस्पति मिश्र का प्रसंग पठ्‌ कर उसे कितना कौतु | 
हुमा था । पत्नी से भेंट हुई उनके विवाह के एक दो नदी, पुरे भ्रठारह वषं बाद। 
पका-पकाया खाना उन्हे मिलता, धृले हए वस्त्र मिलते पर उन्हं यह्‌ कभी ध्या 
न श्राया कि यह व्यवस्था आखिर कौन करताहै। वेश्रपनी व्याकरण 
अहनिश तल्लीन रहते थे । एक सन्ध्या को दीपक को वत्तिका ठीक करते हू | 
किसी नारी हस्त पर उनका ध्यान जा पड़ा । श्रकचका कर वे पृछ बैठे -- | 

देवी तुम कौन हो ? । | 


| ॥ 
| वह तपस्विनी न।री कुछ बोल न पाई 1 उसको आंखों म जल उभर श्राय 
| भ्व वाचस्पति मिश्र को ध्यान भाया कि यह तो मेर पतनी है जिसे अपनी साधत 
| म म बितकरुल शला वेढा हूं ओर भ्रव तो यौवन का स्वाणिम कारु भी बीत क | 
। | है । उन्हों ने कृतज्ञ भाव से उससे यही कहा :-- 
। 


१५५. क, इष तर्चर्या का क्या प्रतिदान दे सकता हं । भगवा । 

ने चाहा तो मे तुमह अमर सन्तान दगा । ` ओर उन्हों न : ४ 1 
तः नहो ने ` अपना ग्रन्थ सिद्ध 

| कौमुदी पत्नी को समपित किया । अपने विषय न अनुखा न्य है । 
| ^ तवनिमेने बारवार कहा था, ५ र ॥ 
एकनिष्ठ साधक तो सदेव वरणीय है ।" “साधना हो तो एेसी । सचमुच ए ॥ 


न. | 
चप ग ॥ 


रार । 
ही ॥ 





ञौर तब दीदी ने कहा थाहा, भावना को उड़ान तो यह्‌ अच्छी है किन्तु 
शरगर पसे किसी व्यक्ति से पाला पड़ जाय तो जीवनमें जीवन कम ग्रौर मृ्यु 
अधिक हो जाय । 

हां, किन्तु चार्वाक दशटिसेन? 


नहीं, किसी सामान्य हृष्टि से भी । एेसा जोवन घोर नीरसं ओौर वैराग्यपुणं 
शान्ति में पर्ता है । ओर इसलिये वह सामान्य प्राकृतिक जीवन नहीं है । वह्‌ 
जीवन क्या जो परिवतेन ग्रौर विषमताओं कौ गहुराद्यो मे न पला हो । 


दीदी कौ बात तब जंची नहीं थी श्रौर मन ही मन निर्मले कामनाकी 
थी कि भगवान उसे किसी एेसे हौ एकनिष्ठ की सहघमिणौ बनाए । 


इच्छा फलीभूत होने पर विचार क्यो 2 शरद उससे खुल कर नहीं बोरते 
तो उसे प्रसन्न होना चाहिये नकि व्याकुल । वहु अवश्य प्रसन्न होती पर जब 
वह्‌ देती है कि वे लोगों से अच्छा भला बोलते चालते है, बोलने मे केवल उससे 
ही कृपणता रली जाती है तो वह्‌ उद्विग्न हो उठती है । भाव-सागर मे इबते- 
उतराते किसी तरह उसकी जीवन नौका चली जा रही थी । 





प्रो. शरद गणित के प्राध्यापक ये । अपने विषय के अच्छे ज्ञाताथे। कर 
पुस्तके भी लिख चके थे श्रौर बराबर किसी तई पुस्तकृ कै प्रणयन के चक्कर मे 
रहते थे । साथ ही कई संस्थाओं के कर्मठ सदस्य भी थे। यही कारण था कि वह्‌ 
घर में श्रधिक समय नहीं दे पाते थे ओर त देना ही चाहते थे शायद । वह संभवतः 
समक्ञते थे कि मानव का हृदय ओर मस्तिष्क भो गणित जेसा स्थिर होता है। 
एक बार जव कोई वात किसी को समज्ञा दी जाय तो आगे कोई तकं या कंफियत 
सूनना उनके वश को बात नहीं थौ । 

उनके विवाह्‌ की प्रथम रात्रि थी। कितनी ही देर श्रपने विस्तर पर वे 
शान्त भाव से बैठे रहे फिर निम॑ल से बोले -- 

देरहो गई है, नींद नही श्राई क्या भ्रापको ? 

जी } निर्मल अकचका गई । 

एक बात आप से कहना चाहता था निमंल जी । 

निम गूढे से फशं कुरेदती .ई सोफे पर सिर नीचा किये बडी थी । 
ले- ने अभी तक एक सन्यासी कौ तरहं निङिप्त भाव से जीवन 


१७ 


शरद बो 


शीयाजा 





बिताया है। मै समन्नताहूं अगे भी यही क्रम ठीक रहेगा। श्राप 
सहयोग देगी न ? 


फिर स्वर मे कुछ श्रात्मीयता सी लाकर बोले मेरी शित बनना निर | 
कमजोरी नहीं । ॥ 





पेज | 


॥ 


॥ 

निमेल स्तब्ध सी बेटी रही । एक दो साधारण पारिवारिक बत भह | 

फिर वे बोले-भ्रापको ठंड लग रही होगो, विस्तर पर लेट जाईए्‌, श। 

जब करहेगौ बत्ती वुभा दू गा । मु रोशनी मे नीद नहीं आती । । 
नीद तो मे भी नहीं प्राती । | 


। 
वह्‌ तो सुष्दर रहा । ओौर वे बत्ती बुभाने को उठे । ॥ 


| 


निमे को दीदीने सिखाया था कि जब स्वामी निकट आएं तो उक्र 
चरणवन्दना करना, अवद्यमेव करना । निमे के हृदय मे भी श्रपने श्रार | 
चरणो के दशन को साघहो रही थी पर वातावरण भै जसे किसी तपस्वौ क| 
संयम्‌ व्याप्त धा । फिर भी वे बत्ती बुज्ञाएं इसके पूवं ही हिम्मत कर के अप ॥ 
जडे के रूल उतार कर उसने धीरे से शरद के चरणों पर रख दिये । 


वे एक क्षण जंसे ठिक गए फिर उन्होने वे मुराएसे पुल उठा च्ि। | 
उठा कर्‌ कहां रखे यह नहीं मालुम पर तमो वत्ती वुज्ञ गई ओर निकटस्थ शय । 
पर किसी के लेटने का श्राभास हुजा । | 


वहं पहला सनकं निल ते यथा श्त हृदयंगमः किया । गपने व्यवहा | 

से उसने कभी भी शरद को अप्रसन्न अथवा प्रसन्न रहने का श्रवसर नही दि | 
फिर भो उसके मन मे एक अथाह खिता ओर उद्िग्नता आ गई थी । 
निर ने अकमण्य रहना नहीं सीखा था । वह्‌ बाल्यकाल से ही करतव्मदीह। 

थी । छाव्रजीवन में भी हमेशा एक आदह छात्रा रही । घर मे भी आदं का ॥ 
बन कर रही । विवाह ॐ समय मन हीं | 






अनने क्षे्रमे तन मनसे 
| 4 


शीयाला 


क्षित कायं मे जुट जाना चाहिये । आत्म-तुष्टि का यह सवसे बड़ा साधन है। परं 
वह्‌ कहां से प्रात्म-तोष छाए ? उसके मस्तिष्क मेँ दित रात यही विचार चकर्ता 
रहता था कि श्राखिर उसके जीवन का क्य उदेश्य है । विधाता की अखिल सृष्ट 
जसे नियम-वश ही अपनी अपनी जगह गतिमान थी केव वही एेसी है जिसका 
जीवन जैसे निस्सार हो । 


सोच सोच कर उसने समाज सेवा का कायं श्रपनाने का निर्चय किया। 
वह श्रायं-समाज के जलसों में प्रायः जाया करती थी । वहां एक बार श्रपीर की 
गई कि हमारे भोबे-माले आदिवासियों को ईसाई मिशनरियों के चंगुर से बचाने 
के लिये जागरूक व शिक्षित करने की आवर्यकता है । इस पवित्र कायं कै लिये 
भाई-वदहिनों से श्रपना पुनीत सहयोग देने कौ प्राथंना है । 

निमंङ को कगा जसे उसे कायक्षेत्र मिल रहा है । भौर वहं चुपचाप अपना 
नामदेदे। मौसी को ओर से अङ्चन अवश्य हो सकती है, वे कदापि श्रनुमति 
न देगी किन्तु शरद पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगो वह इसका अनुमान नहीं लगा 
पाती थी । उसे जहां एक ओर लगता था कि यह्‌ उन्हींकातोपन्थहै, वे भला 
आपत्ति क्यों करेगे, वहां दुसरी ओर मन मेँ यह हक भी उठतो कि न जाने किस 
ग्रभिशाप व भँ स्वामीसे दूरजाने की कल्पना कर रही हुं जब किं रोम रोम 
उनके स्पशं के लिये, उनके नैवे के चयि व्याकुल है हृदय अहनिश्च उनके चरणों 
म लोटना चाहता है, फिर भी वह दूर जाना चाहती है प्रौर इस तरह समाज 
सेवा द्वारा वह्‌ वस्तुतः उनको सेवा करना चाहतो है । कंसी विडम्बना है यह । 





शरद पितृहीन थे । छोटे भाई शिरिर का विवाह था। बडा होने के नाते 
इन पर ही सब कार्यभार था । श्रच्छे घर में भाई का संबन्ध हा था, शरद इससे 
बडे प्रसन्न ये। निदिचत ससय म शहनाइयां बजने लगी, बारात कल्यागरह मे 
पहुंची । परम्परानुसार कन्या को वर कै गले में जयमाला डालनी थी । समी एक 
तरह्‌ से उत्सुक से खड़े थे । जीवनं का सर्वाधिकं रोमाचिक क्षण आ शठा चा । 
सहेलियों से घिरी हुई शुङ्गर युक्ता कन्या सिमटी-सिपटाई सी द्वार तक भ्राई। 
तभी सबने देखा कि काल सादी के भन्दरसे दो हाथ वरमाला डालने के लि 


तत्पर हो रहे है । जयमाला का आदान-परदान हा । मंगलानि 1८ त।लियां 


बजी, कमरे हिले ओर साथ ही अम्रत्याशित रूप मे ्रान्दोलित हौ उड शरद्‌ का 


उन मी तरह जार साडी से 
मन । उन्हे अपने विवाह का स्सरण हौ आया . जब इं ८. ८ 
.निकले हुए दो हाथो ने, जो न जाने कितने स्वप्नो, अश भ्रौर हासे के 
शलीयाज्ञा ` ५९ 








भारसे बोक्िलथे, धोरे धीरे उठ कर उन्हँं भो कभी जयमाला पहनाई पर 
उन्हे बार बार लाल साड़ी मे लिपटी हुई अपनी नारी कौ प्रतिमा उतक्ौ १ 
हई पलक श्नौर उठे हए हाथ ध्यान मे प्राने लगे । ध्यान भी ठेसा तीतर करि ष 

न्दर ही श्रन्दर सिरसे परैर तक जसे िभोड़ कर निस्सत्वसा करक ष 
दिया । वे पसीना पसीना हो गए ओौर घवरा कर श्रपने एक घनिष्ठ मित्रक क 
समञ्षा कर उठ आए । मित्र ने समन्ना होगा किं शरद को गित का कोई त 
फामूला ध्यानमे भायाहोगा नहींतो इस समयउठनेका प्रौरक्या कारा 
हो सकता है । 


निमेल वारातमें नहीं गई थी । घर को व्यवस्थाकी दृष्टस उसपाक्ष | 
रहना अ्रनिवाये बन गयाथा। नववध्‌की डोरी रतमेही आने वाहीश। 
निमेल ऊपर के एकान्त कक्ष में उप्षके लिये पुष्प शय्या तेयार कर रही थी । दीप 
स्तंभ पर छोटा सा टेबल लेम्प सुशोभित था। पलो कौ मधुर गन्ध वाताव 
को मादक बना रहौ थो । निर्मल कायं म व्यस्त थी ्रौर सोचती भौ नाष 
थी क्रि उसका जीवनःप्रदीप भी कैसा वुज्ञा-वुफा सा जल रहा है । तभी इष 


| 
शरद का ग्रनपेक्षित घोर गम्भीर स्वर सूना-निमंल ! | 


मांगखिक लार साड़ी मे लिपट हुई निमंल के दोनों हाथ साहस क | 
तिल मे छप गए । उसके स्वामो यहां ? इत समय ? उपेता के हवये| 
जेषे अजस्त्र रस॒ निर प्रवाहित होने लगे। वह॒ ठ्ठिको संभल न सको उकं | 
ग्रघमून्दी भ्रांखों से दीवार की ओर देखा सहारापाने कै ल्यि पर तभी शष | 
उसके निकट प्रा खड़े हए । चेतनाहारा सौ वह स्वामौके चरण दयुनेकेि। 
भूकीही थी कि थाम री गई। । 





॥ 
वह्‌ अभ्व ओर तपर्चर्ा का मिलन था । करुणा ओौर पौरुष क मिलन थ॥ | 


उसी वषं शरदकोएकनः 
भ्रौर एक तीन हु करते हैँ । 


ए. वैसे सनातन गणित का अनुभव हुआ कि ए | 


॥ 


६० 
कशीयाजा 


मुक्ति-गोध 


-रामजी मिश्च 


धनै मानता ह, तुम वहां सुख से हो । 

उसके पिता एकाएक चुप हो गये ओर उसकी ओर देखने लगे । उन्होने 
जानब्रूम कर वाक्य अधूरा ही छोड दिया था ओर उसके बेहरे को गहरी नजर 
से देखने लगे थे । वह नीचे घा की भोर देखे जा रहा था । 


पहले जव वह दुटि्यो म घर आता था तो पिता वहां के बारे भै पते, 
ये श्रौर संतुष्ट होते ये कि उसका रुडका मजे मे है । उन्होने दो-एक वार कहा भौ 
थाकिमै कभी दिल्ली आकर तुम रोगों के पास 8 दिन रहता चाहता हुं । वहं 
जानता था कि उशके पिता दिल्ली मे उसका रहन-सहन पसंद हीं भयेगा । 
शायद वे छिन्न ही हौं फिर भी वह उन आने का निम॑तरण देता रहा था। बह 
मौर उक पिता आपस मे खुल कर वाते करते थे शौर दिल्लौ की षु वाली 
जिदगी के वारे ममी सुन कर परेशान नही होते थे बल्कि कहते थे, “यही ५ तो 
जिन्दगी है । उसके हर रूप को, हर पहलू को देखना चा्विए । अभी तुममे साह - 
है, शक्ति है । ये सब छोटी-छोटी बातें है । इसे घबराना त चाहिए । वहां 
जव तक तुम्हे अच्छा कगे रहो, जब मन हो यहां चले आभ्रो । वही पिता श्रव 
बिलकुल दूसरे ठंग से सोचने लगे थे । पिता श्रौर पुत्र की बातों मे अब वह 
पन नहीं रह गया था । दोनों को गता था, बाति करने की एक चतुरता हं 
है। कोई बात एेसी न कहो कि पकडमे आ जान्नो । अपने को सुरक्षित रखते 


हए बात करो । 


? 
वह्‌ सोच रहा था कि पिता कौ इस बात का वह क्या जवान दे ? जवाब 


६१ 
शीयाजा 


देभौयाचुप रहं जाय । अगर वहं परह गया तौ पिता समङ्ञेगे $ 
भ्रपने लिए वहां बहुत सारौ सुविधाएं सुरक्षित कर रखी हँ ओर अपने छ 
परिवार के साथ सुखरे है श्रौरश्रगर वहु कहै कि वहां परेशानियां है तो पि 
के पक्ष म वात चरो जायेगी । उसने बिलकुल दुसरे ढंग से जवाब दिया, ५ 
यही है कि मै वहां संतुष्ट ह ।'" “तुम अपने आपको धोखादेरहैहो। जागा 
ह, तुम्हारे संस्काररेसे हैँ कि तुम वहां सुखी या संतुष्ट नहीं रह सकते " । 
ख्याङ आया पिछले सा भी पिता ने यही बात कही थौ लेकिन तव संदर्भ दूष 
थः । करई लोग बैठे थे ग्रौर वह दिल्छी के व्यस्त जीवन को प्रणंसा करता हष । 
रहा था, “यहां के लोग काम चोर हँ । मेरनत करना तहीं जानते। जो मेहना 
नहीं करता है वह्‌ जिन्दगी का मजाभी नहीं लूट सकता, दिन्लीमें सुबह 
शाम तक लोग मेहनत करने के वाद घर वापस अति हैँ तो उनमें अपने बच्चो | 
प्रति एक तीखी ललक होती है । रात मे वच्चो से वाते करते, हंसते-वेरते, ए | 
को श्रनुभव करतेहं। वे ज्यादासे ज्यादा पसा कमाते हैँ ओौर खुल करस । 
करते है। यहां न तो कोई कमाना जानता है न लचं करना ही ।' । 










॥ 

इसी बति पर उसके पिताने कहाथा कि, “वहां के लोगों को पषा 

सब कुछ लगत। है लेकिन पैसे के प्राग, बहुत अगे श्नौर भी चों ह । शौ 
तुम पैसे को चाहे जितनी बड़ाई कर लो लेकिन मेँ जानता हुं तुम्हारे संस्कारे । 
है कि तुम वहां सुखी या संतुष्ट नहीं रहं सकते 1” तब उसने कह था, “पिता 
का कहना ठकं है, मुभे उन लोगों का पैसे के पले इस तरह मागना अच्छात्र। 
लगता । किकीभी चीजको हद होतोहै। पेसेकी चर्वी में खुद, बीबी | 
बच्चों का इतनी तेजी से धरूमते रहना भी अच्छा नहीं कि कभी एक-दूसरे से भि | 
ही न पाये । थक कर इतनाच्रुर होना भीक्या, कि घर लौट कर ब 
से हंसने-गेखने कौ भी हिम्मत न रह जाय। मु इस तरह कौ दौड | 
पसंद नहीं 1" ॥ 








जव वह बो रहा था तव उसके पिता कभी उसके चेहरे को देख ९! | 
सिर हिलाति थ, कमो अपने दोस्तों को देसक्र जैसे उनसे च~ =^ > रला 
क १९ द 


वही पिता आज बडे ग्रसमंजस मे पड़े हए थे । 
थाकिविखीभेहृएर) वे उठकर लानमे 4 ् 
कदमो से फर घोरे-घोरे उनकी गति सुकतो गयीथो जसे व विचार वध 





लीरा, 





सुलभः रहे हों लेकिन उसने पिता की श्रोर देखा तो चेहरे का रंग गाढा हो आया 
था। वे कह रहैथे, “भिं फिर कह रहा हूं, तुम अपने को धोखा दै र हो। तुम 
नतो सुखी हो, न संतुष्ट ही । यहां रह कर उससे ज्यादा संतुष्ट ्नौर सुखी रह 
सकते हो । शायद तुम समन्ञते होगे कि तुम्हारे सुल को यहां हम लोग बांट 
लेगे लेकिन सोचो जरा, तुम्हारा सोचना कितना गरुत होगा ।” 

“मेँ श्रपनी जिम्मेदारी ग्रच्छी तरह समता हँ ।” 

“वया तुम सममत हो ? अगर तुम्हारी यही समच है तो लानत है तुम 
पर। भ नहीं समञ्लता था कि इतने ही दिनों मे तुम श्रपने सारे संस्कार धोपोछ 
करसाफकर दोगे । यह तुम्हारी जिद है । न समञ्षते कौ जिद। गँ तदी चाहता 
कि तुम्ह तमज्ञाने के लिए फिरसेवेही बतं कहूं जिसे नन्वे प्रतिशत पिता 
अपने बेटों के लिए कहते हैँ । श्रगर मु भी वे बातें कहुनी पड़ीं तो तुम्हारे इतना 
पठ्ने-लिखने से क्या फायदा 2” वे गुस्सा हो गये थे ओर फिरसे छान मे घ्रूमना 
तेज कर दिया था। वह कुर्सी पर बैठा बढा उत्र रहा था। कहीं पन मे पर्ता 
मी रहा था कि वह्‌ क्यों यहां श्राया जानबरुक कर जाल में फंसने के ल्यि। वह 
बेहद थका हुआ सा जाते हुए पिता को पीठ देख रहा था । उनकी पीठ कुछ-कुच 
कुबड़ को शक्छ मे बाहर निक भ्रायी थो श्रौर गद॑न श्रागे की भ्रोर भक गयी 
धी। पिता स।मने जाकर ठिठके । उनको नजर मीर साहब के इमामवाडं कौ 
दीवार पंरथी। दीवार की मोटी पलस्तर उखड़ गथी थी । काई की वजह से 
यह बता सकना नामुमकिन था क्रं कितने साल पहले इस पर सफेदी हई थी । 
वह्‌ कुर्सी पर थोड़ा पसर गया था । उसकी तजरो कै सामरे पिता कौ बाहरको . 
निकली हुई पीठ, कमर पर टिकी हुई हथेलियां ओर सामने मीर साहब के इमाम- 
बाडे की काई जमी दीवार थी। फिर उसके मन मे क्षोभ हरा, वह ताहक्‌ इस 
वार धर आया । अब आगे से उसे धर नहीं श्राना चाहिए । वह घर नही देल 
सकता। उसका मन इसमें लगेगा भी नहीं । वह वहां का हौ ह। कर रह सक्ता 
है । वहां बहुत कुछ उसका हो चुका है, यहां जौ उसका था कभी, श्रव पराया सा 


४ न धुन्धलाती 
1 बदलती है शायद । यहां को पहचान धन्वा 
व यहो सब सोच कर जसीत् 


जा रहो है ओौर वहां की ताजा ओर जानदार । उक्ते य श 
& >ोकर वह मकान बनवाये गा फिर वहीं ( 
रीद ली है । नौकरो से रिटायडं होक क 0, 


यहां कौ चीजें वहु बेच देगा । एकाएक उस हे 

उसके सामने मेज पर नोटों से भरा एक सूटकेस खुला हो भरर वहं ताजे-ताजे हर 

हरे नोटों को अपनी नजरों से सहला रहा हौ । 3 
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रीरा 




















पिता उसके पास खोट अये थे श्रौरं शामनेको कुर्सी परं वेते 

हगे ये । वह श्रपने विचारों मे भब भो खोया हृजा था । उसकी श्र पिता$ 
चेहरे पर थीं लेकिन वह उन्दं जसे देख नहीं रहा था । वह इधर कई दितौ | 
पिता को देख रा था श्रौर घर लौट श्राने कौ उनकी जिद सुनता रहा था तेष || 
जज ही वह उनके चेहरे को गौरसे देख सकाथा। इस वक्त कापिता ् 
चेहरा जैसे उनकी देह पर नहीं बत्कि हरे नोटों पर उग आया ही । उनक्गी ५ 
बरौनियों भें छोरी छोटो आंखें ओर भी छोटो ल्ग रहीथीं। माये प्र अव ‰ 
से भरी भरिया जसे ओर भी स्याह हो गयो थीं । पिताके होट हिल रहैषै। 

उनके बनावटी दांत ठीले हो गयेथे ओरबार बार नीचे को भूल ग्रपतै॥ 


जिससे वे अपना मुह बीच-बीच मे बन्द करलेतेथेभ्रौर बड़े एहतियातकेषा 
बोर रहे थे । 


५ लेकिन श्र ववत श्रा गया है।'' पिताने कहा तो उसे लगा, यही वा 
तब से लेकर अब तक पिता दोहरा रहे है । “ मै ज्यादा इन्तजार नहीं कर सक्त 
यही वक्त है कि तुम लौट आभ्रो । भ अपन बातों में तुम्हारी मांको नही 
चाहता था क्यो कर मै सममता था, तुम हमारी बात मानोगे । कभी नहीं पोष 
कि तुम्हारे किए भेरी बातों की कोई कुकत न रह जायेगी श्रौर फिर मां कौ दृह 
देनी पडेगी । बड़े अफसोस की बात है, बेटा 1". 


कग) जेसे पिताके गले मे कोई चीज आकर अटक गईहै। “तुम हु 
समद सकते थे श्रौर कहं सक्ते थे कि श्रव मँ दिल्ली नहीं ` रहना चाहता । 


वहां रगा तो आपको गौरमांको तकलीफ हग । श्रव मेरो यहां य 
जरूरत है । र्ना न तुम न कह सके ।'' 


इतना कहते-कहते पिता का चेहरा तमाम भुरियों से भर गया था। उ 
हुडूडी कापने लगी थी भौर घनी वरौनियों मे आंखे भरन्दर धंस कर गायन सी 
गई थीं सिफं वहां चमक रहौ थीं कु ब्द । पिता एक ज्ञठ्के से ॐ भौर दषं 
ओर देखते हए ब रामदा पार कर भ्रपने कमरे मे चले गये । ॥ 

इसके बाद पिता ने कुख नहीं कहा । मां हमेशा से । ^ 

धो कम बोरुती थी । बा 
भी शीं तो बडे संकोच # साय रन्दो को तौरतल कर, कोई शाब्द नुकौ0 
क २ (५ को परकर श्रौर भी वेसुव हो गई थो । ह 
बच्चो के न। कभी किसी को । 
बच्चो को पालने का उनका श्रपना ठंग 1 ख्गारहीहतो किती को उब 


न्विति = 3 


ही शाश्वत है । उसकी बीबी ने पहले शिकायत की थी, देखते हो, बच्चों को 
कसा मसलती है ।' लेकिन उसने मना कर दिया था, “मां से कं न कहना, जैसा 
चाहती है, उन करने दो 1” बच्चे अपनी दादी मां की भाषा ठीक से नहीं समञ्च 
पातिथेफिरभीवे कहानियां सुनातीं तो बच्चे चुप चाप उनकामुह निहारते 
रहते थे । शायद बच्चो को दादी मां की कहानियां समने भै माषा की बाधा 
महसूस नहीं होती थी । बीच-बीचमें वे दोहै या गीत की कड्या भी दोहराती 
जातीं बस थोडे से फेर-बदल के ग्रावा पूरी-की-पूरी कड़ी वही होती थी । 


वह गाड़ी में बैठा था। एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से बढती जा रही थी । लोग 
श्रपनी-श्रपनी बथं पर सो चुके थे । डन्बे मेँ नीली रोरनी पिघल रही थी । वह्‌ 
जाग रहाथा। देख रहा था, उसकी बीवी निरिचित सोयी पडी है। बराबय 
वारी बर्थ पर दोनों बच्चे वेसुध थे । उस रोशनी मे, भागतौ गाड़ी के डन्बेकौ 
खामोशो मे उसे रगा, कहीं बाहर पिता कौ श्रावाज कचरी जा रही है । कहीं मां 
हांफ रही है । कहीं इमामवाडे को दीवारं बहुत पीठे चटी जा रही ह । दूसरे 
क्षण उसे लगा, नहीं वे सब पी नहीं चटी है 7 वे उसके अन्दर सम। गयी दँ 
रौर वेह कह रहे हों, “तुम अपने को धोखा दे रहै हो, तुम न तो सुखी हो न संतुष्ट 
ही ।.-"कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे लिए मेरी बातों कौ कोई बरकत न रह जायेगी 
ओौर फिर मां को दुहाई देनी पड़गी । 

उसे र्गा, वह्‌ हांफ रहा है, उसकी भावाज कुचली जा रही है ओर उसका 


लडका मुसकरा रहा है । 


६५ 
शीजां ` 


परदेपी 


-राज भल्ला 


बस यह तन दिन की उ्तकी पहलो ओर अन्तिम मुलाकात थी। भाज 
चौदह दिसम्बर की एक घनी काटी रात उसे अपने बालों मे उंगलियां फेरे 
महसुस हो रही धी ओौर वह॒ अपने तमाम शरीर भे एक सन्नता सी अनुभव कर्‌ 
र्हा था। उसका ख्यारू था यहु रात कभी दिन न बनेगी ओर यदि बने भीतो 
यह्‌ दिन इस रात से शायद ही कम भयानक मरौर काला हो । वस्तुतः जडता श्रौर 
चेतनता के श्रदुुत मेल मे से गुजर रहे उस अद्भुत इन्सान को दुनिया बध 
थी-एक तरफ बर्फीली चोटी पर तो दूरी तरफ भम्बी के गुमसुम गांव से । 


हां तो आज पनरह दिसम्बर कौ दूसरो रात थी उसकी एक अनजान किसी 
कै गांव मे। गुलाब की सुश्ु लेने से पहले कायो की पीडा लने के आदी उसने 
अपनी तमाम जिन्दगी को अव की बार एक पड़ाव प्र रखना चाहा । बस फिर 
क्या था--एक ऊचे टीले पर चद. जांधों ओर बाहो के बोच सिरको छुपाते हए 
कहने रगा-ओ । फुर से सफेद केषूतर उड़ा, रो पहुंच गया भट से। ओ! तेज 
हवा का भोका आया । लो फर गया सारे भ्राकाशा भ । भ्रच्छातो क्या-मै भो ` 


तो श्रा गया ह । तीन दिन को छुट्टी है । पर कोई ठिकाना नहीं । सैर परे 

८ < र परेशान 
नही हं । हो सकता है यह बे ठिकाना ही भेरी पहली श्रौर अन्तिम मुलाकात का 
ठिकाना हो । हां इतने उलडे क्षणो मे उपे इस बात की बेहद खुरी थी कि वह 
एक गांव में है रौर वह गांव अम्बी काहै। य्‌ र 














वहाते वान क चेतों मे चे । ठीक | 
ध शे भपने आप उगे ओौर मुरमा भी 
॥ । भरपने को नीलामी पर चढ़ा दिया।॥ 
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थामेरीही तरह ओर आज वे भी दढ रहे होगे अपने खरीदार को । यह खरीद 
पौर बेच कितन पवित्रता का दाम चुका चुकी थी । इस बात के साक्षी थे उसके 
मागं के न हिलने वाले पत्थर, न सकने वाली पहाड के दामन मे बहती नदी श्रौर 
बर्फ चोटियों पर पड़ती सूय्यं कौ अन्तिम किरणो । 


अच्छा तो आजदुटूटी का दिन थाभोरथी प्रम्बीके गावं उसकी यह्‌ 
तीसरी रात । किसी एक पड़ाव पर पड़-पड़े शायद किसी के पत्र ने उसे अगले 
पड़ाव गिनने पर मजर किया था । बहुत बरसों बाद वहु भाज टिमटिमाते 
दीपक को छौ वाले उस धर में जा रहा था जहां की प्रत्येक वस्तु उसे रुला देती । 
दरवजेमेंल्गाहरे रंग का पर्दा बजाय किसी की तबियत की रंगीन को जाहिर 
करे, वह तो हिलडल कर एक लम्बी दुःख भरी कहानी की भर संकेत कर रहा 
था। कहीं यह रातज्यूहीन बीत जाए इस उरसे जञेपते हुए मौन-आसुप्रों ने 
उन दोनों की सहायता की । वह्‌ भी चाहती थौ किं ब्फीलि पहाड़ के पीये खन्दकों 
भ इतने सुन्दर यौवन को गला देने वाले से कुछ पूचे परन्तु कष्या करे- हठ खुलते 
नहीं थे ओर फिर जन खुले तो तब तलक बन्द होने का नामन लिया जब तक 
उसने अपने हाथ क्ञेपते २ उसके होठों तक न पहुंचा दिए । 


गुमसुम इन तीन रातो मे से यह भ्राखिरी रात उसकी बीत रही थी उसके 
साथनजो गांव वारो को नजर में उसकी भाभी भौर उसकी अपनी निगाह मे थी 
उसके दोस्त की पत्नी । हां तो उसे पत्र मिला था विवाह के चौदह वषं वाद 
तब, जब वह तो था परन्तु जिस कारण उसकी ओर गाव वालों की निगाह में 
अन्तर था-वह इस दुनिया मे नहीं था। शायद उसी की मुट्‌ठी-भर राको 
सदा गमं रखने के लिए वहु इतनी दुर से पहाडों को चीरता, हसक जानवरों से 

. भिडता, अनेक नदी नले पार करता भ्रा रहा था । 


हां तो पन्द्रह दिसम्बर की यह शाम भ्रपने में भ्रनेक सपने लिए अगले किसो 
नए दिन मेँ घुलने का उपक्रम रचने र्गी । मँ हैरान था उन विचित्र दो जिन्द- 
गियों की कहानी को देख कर कि ये दोनों कितनी खामोशी से एक दुसरे को पढ़ 
रही है, परन्तु यह खामोशी सन्न घास पर पड़ी बफं को € हल्की फुल्की पएूडयों कौ 
तरह अत्यन्त नाजुक भौर पवित्र है । एेसा श्रनुमानने मे मुभे कुछ भी तो देय 
न लगी । 

उघर बिलकुल चुपचाप हल्की हवा के लोके से य भ्रम्बी का जीवन दीपकः 
ज्ञ गया था भ्रौर वहं अब एसे ही मिट्टी के दीप से जीवन भय जल २ कर जीना 
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को इतने जोर का ददं हुआ कि प्रनेक पवतो, जंगलो ओर दरयाभों को 


॥ ^: ८ 





















सीख रही है जो बिन बाती ओर तेल ही जलना चाह रहा हो, एेसा 
घर मे पहुचते ही महसूस किया । बस यह उसकी आखिरी रात थी, 
नवे दिन आएओरनही कोई रात--ओौर अब धीरे र सूयं को कि 
जिन्दगी के दसः छोर की सुध लेने को कोडा । 


उसने 
सो ने | 


बस याद श्राति ही उसके तमाम शरीरम सिहरन सी पैदा हो गई, श 
करि उसे जाना था वहां जहां से शायद ही लौट सके ओौर इधर सामने वैठो बघन 


हुआ वह ददं जब तक कि वह्‌ वहां पहुचे उससे पहले हो दरं को पार कर गया 
फिर भी लाते २ उसने कुं सकरुचा कर अम्ब ते पुचछा- क्या डा. को बुल! 
उत्तर था नही रुम जो आ गए । वस इतना कह वह्‌ तकरिए के नीते महक 
कै सुच्कियां लेने गो । आज ये सुब्कियां उप्र श्रम्बी की थी जो विवाह के क्र 
बरसों वाद मां ब॒नेगो । ये सुज्कियां उपक छिए भी थीं जिसने इस नए मेहा 
को खातिर आकाश, पातारू बातों मे एक किया था परन्तु कुच भी न पाकर एं 
दिन मुट्ढी-भर रःख.अम्बी को देकर वह सदा, सदा के किए इस दुनिया से क 
पड़ा था । इन सुञ्कियों कौ गम्भीरता का : भरनुमान इसो से ल्ग पकताहैङ 
अम्बी को एक मर कर नहीं मिला तो दुसरा जोकर । 


हांतोषरदेषी ने यह सव देवा अपनी आंखों । पर उ तो अब समौ 
खड़ा दीस रहा था बर्फीला पहाड़ जो आज भी उस्रकी इन्तजार मे खडा है। 
लैर श्ासुपरो ओर श्नाहों से बते ये सदं गभं तीन दिन बीत गए । परदेसी तैः गरि 
वालों को म्रन्तिम प्रणाम कह कर श्रम्बौ को थोडेमे जो कहा वह शायद यह 


था श्रच्छा जाता हू । जव ्रावद्यकता समभ य।द करना, कोशिदय होगी 
कि आऊ ।" न 


एक, दो, तीन दिन ओर गुजरे। आज भम्ब की तबीयत म सख्त परे. 
शानौ है । सम्भवतः आज ही - । उधर वहं चला तो गयाः पर जाती बार अपी 
करीबी बभा को पत्र लिखता गया ताकि 


1क। पत्र लिख वत पर भ्रम्बी को सहायता भिक सके॥ 
बुभा ने वर्षा बाद पत्र पाया तो जल भुन कर ५ 


बीट चोदि भौ शान्तिन दे सकीं रौर 


राख हो गई । उसे सामने पडतीं 
कमाई से तो दूसरों कीं जवे भरता रहा ओर 


डबुडते बोली--हरामौ ! सारी । 
र भ्रब याद ्राई बुआ की । | 
परदेशी दरा क संसयानु तियत से प 


लः से 
लिखता, पर मरता क्या नहीं करता । चतं 
ष्ट 


रतत था। कदाचित्‌ उसे दु |` 
), शसो से.घते वसे जंगर को पाद | 


` ज 


करता वह सोच रहा था--इन इन्सान चीत को पहचानना कितना ह 
हातौजी भी चा म्बी भजन जीवन ओर त्यु कौ मजि तय करती व 
वालों कौ दया पर सांसे ले रही थौ । 


सैर दिन बदला, वक्त बदला, कलि पटी, एल खिला परौर उसकी सुगन्धी 
फल गई इधर-उधर सब जगह । इतने मे भ्रम्बी ने सहसा देवा कि पक्षयो कौ 
एक टोली परदेसी की पहाडियों को छरती हई एक दम से पार हो गई है। पयप्ति 
समय उसने उसके मुडने की इःतज।र की परन्तु वह टोली तो भ्राज भी नही 
मड 1 सम्भवतः उन्हँ अपना समभ कर मुडने ही नहीं दिया होगा । जो भी.था, 
अम्बी को तो अब अपनी दुनियां मे एक नन्हे कौ खातिर परासु नही, सकरा 
वसेरनी थी । ठेते मँ उसे याद आया तीन रात्रियो वाला परदेसी । हो नहीं 
सकता कि वह्‌, इस अवसर पर न आए । हां तो उसने जो लिखा वह य था- 


“कोई श्रपने चाचा को बुला रहा है ।“ 


दरे पारके परदेसी कांयहप्त्रयातारन मिवे हों एेसी तो बात न षी. । 
पक्षियों की यह टोली, नए फूल की सुरव प्रौर निमन्त्रण का यह तार- सब मिन 
पर मिले उत्त वक्त जव उसकी तीन राते चार न बन सकती थीं। वह तो उस 
समय कम्पनो कमाण्डर कौ हैसियत से जा रहा था कहीं ओर ही । प्यार ओर 
ममता भरे उन शब्दों ने उसे अपन श्रोर उतनी ही जोर से संवा जितना उसके 
` वतमान कतंव्य ने, परन्तु क्या करे - सैनिकं जीवन वड़ा मिवित्र होता है । उसने 
तार पढ़ा भौर उतने अधिक दुकड़ करके जमीन पर फक दिए जितने भविक टुकड़े 
उपके दिल के हुए थे श्रपनो बे-बसी को देखते हए । 


बस इसी तरह दस दिन बीत गए । मुट्ढो भर राख की गर्मी से परदेसी 
को बर्फीली चोटियां पिघलने लगीं । इधर अम्ब को भ्रव किषी पत्र की नहीं 
अल्कि किसी के आने की इन्तजार थी । शायद यह इन्तजार परदेसी की थी जिस 
ने मुदिकल मे सहारा बन कर उसे जीने योग्य बनाया था। मँ कभी 2 सोचा ह 
अम्बी का सहारा देखो - जिस ने दिन को धर देवा न रात को परन्तु है यह इसी 
कै सहारे । तो क्या उसने सहारा द ठते वक्त गलती कौ ? नहीं तो सहारा 


दर ढते या जनते वक्त यह सब नहीं देखा जाता । 
हां तो आज खिड़की के पास लड़ी भ्म्बी को दखाजा सटकने की आवाज 
सुनाई दी । पर कहां वह तो आज रात धमासान ठड़ाई मे घायल हो चुकाथा। 


एक गोखी उसके माथे ओर दूसरी ठंग के भार पार हो छकतौ थी । 
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घीरे 2 परदेसी के घाव ठण्डे पड़ने लगे ओर ददं गर्म होने लगा । 
भारी पीडा को सहना सहल हो जाता यदि वह॒ अम्बोको कुल कह श ॥ 
कु तो जख्मी होने की वजह से ओरं उससे भी अधिक क्या चिदु, यह क 
न आ सकने से उसे उत्तरमे देरी हो गई । अन्ततः उसने जो लि 


गा वहग 
“भेरी इन्तजार होगी । मँ आऊ गा, पर कब-यह कुछ भी नहीं कह्‌ सकता 


अम्बी को पत्र कौ एक ही पक्ति के दो शब्द मृत्यु ओर जीवन कभ 
दिला रहे धे । बादलों मे चन्रमा की श्रांलमिचौली के समान कभी इस प्रती 
का भ्रन्तहो रहाथातो कभी मौर भी उभर भ्रात । हांतो माज ¢ पितघर 
को चौथी रात को वह्‌ दरवाजा खटका जिस॒ दरवाजे से एक परदेसी ती क्षि 
के लिए, हा-हां सिफ रातों के लिए सहारा बन कर आया था । 


हां तो भम्बी दरवाजे के पास पहुंची । डाकिए 
भम्बीकोजो पठने पर मजन्ुर किया वह्‌ था-“ 


सती की मुट्ठी भर राह क्र 
गमं रखने वाले परदेसी को मौत ।' वस एक बिजली सी कौ कर करेगे 
चीर गई । भ्रन्धक 


रका अम्बार उसको आंखों के सामने लगने लगा। तमा 
गाव उसकी छट-पटाहट में इब सा गया । वस दिन निकटे ही निकलते तमा 
गाव मे यह्‌ खबर बड़ दुःख से सुनी गई कि अम्बीको नात्र को क्रिनारे पर क्गो 
वाला परदेसी चल बसा है । सब के चेहरे गुमसुम से जो कहु रहै थे वह यहूष , 
कि जब किरतो किनारे ल्ग कर इव जाए तो फिरक्या? 


ने तारका हाथ बहु ष्ठ 


--- 
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कौगा्ज 








खोलिए 


+ 


पहचान 
-- विष्णु सक्सेना 


साहब, साहव, दरवाजा खोलिए । 

क्याबात है चौकीदार? 

साहब इस ज्लाक में कोई आदमी घुसा है। 

यहां तो कोई नही, सामने वालों से पुछते है । अरे शर्मा जी, दरवाजा 
। 

क्यो भई, क्या बात है ? 

आपके यहां कोई श्राया तो नहीं ? 

नहीं तो । 

अच्छा, तो उपर के दोनों क्वाटंरो मँ शरौर पूते है। 

अरे अनेजा साहब, अरोड़ा साहब, दरवाजा खोलिए । 

रात के ग्यारह बजे हैँ । भाप लोगो को नीद नहीं आ रही क्या, जो शोर 


कोई इस ब्लाक मे घुसा है, चौकीदार कहता है। 
नहीं हम लोगों के यहां तो कोई नहीं राया, क्यो मिसेस अनेना ? 

नहीं यहां तो कोई नही श्राया ओर इनकी नाइट सिट है । त 
हम चारों मे से किण क यहां नही, तो फिर वहं श्रादमी गया कहा “ 


१ 


शोचा 


साहब वह॒ जरूर छत पर होगा (लम्बा चङ्क निकालकर) भै माक 
देखता हू । 

वहु रहा साहब (चाक उसकी पीठ पर रखकर) चलो बेटा नीचे । 

(तीनों उस पकडे हुए परादौ को देखकर) चौकीदार इन्हे छोड दो शौर 
देलो यह्‌ अगर कभी इधर श्राए, तो इन्दं रोका मत करो । 

क्यों साहब ? 

रकस रात को इनके पेट में ददं उप्ता है गौर यदहं दवा लेने आते ह । 

अच्छा साहब । 

(कगभग एक घंटे के पञ्चात्‌, उसी मकान के पास एक पेड़ के नीचे ए 
दयाया देखकर, चौकीदार टाचै से रोशनी फंकता है, तो वही श्रादमी दिखता है| 


तुम पहचानते नहीं कौन खडा? मू हौ टाचं दिखाते रहते हो। 
हां साहब, अब तो पह्चानता हुं । आपके पेटमें फिर ददं उठा हो 
इसी किए आप इधर प्राए हँ । 
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शीर ॥ 


भ 


आला 


लगे हँ तन्पयतासे 

कोटि कोटि तरुण-तरुणियों के हाथ 
धरती की छाती पर 

नोते रहै, 

विरतिः 

ओर मन दही भन 

आत्म निभेरता की आस भी कगाते है । 
उठा-उठा देखते हैँ 

पको-अधपको वालिया, 

गौरवसे हकार भर, 

देते हैँ ढपलो पर थाप एक वार वे। 
मदमस्तहो गातिः 

जीवन के गीत वे। 

नाके भौं सिकोड, 

कु लोग देखते हैँ इन्हे, 

नई सभ्यता के हिमायतो बन, 


 चीराजा 


ताकी गंध 


--गिरिजा शुषा" 


पर कावारिस जीव तहीं ह ये । 
स्पन्दित हैँ इनमे, 

योजनागों कौ रूह्‌, 

युग के उलास-क्षण 

ओर श्रात्मनिभेरता की गंध । 

केद करे इनका, 

एक एक स्पन्दन हम, 

एक एक इगित पर इनके, 
श्रम-निष्ठा का वरण करे, 

धन धान्यसे श्रकं भरे। 
आत्मनिभेरता का सचमुच फिर वरण कर। 
पाखण्डी मौसम के कस' का, 

एक बार फिर से हम (कान्हा बन, 
उत्कट मद चरुर करे । 

तिमिर हरे ॥ 

उ्योति भरे! 
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इच्छामती के किनारे 
--रधुबीर चौधरी 
अनु.---डा. भ्ररविन्द जोश 


















इच्छामती के किनारे- मंद-मंद तरंगित चांदनीमें 
सूयं उदित ही नहीं हरा भाज पार बांधे उडती तुम्हारी 
कवि-रवि ! नेया का नतन, 
यहां श्षुधित-पाषाण' के ग्राज अंधेरे मे आ जाता है- 
सजंन-स्थल पर बैठे-वेठे . याद, 
देवता ही रहा मु तो उसी समय एकाएक- 
श्रधेरे मे आवृत्त-- सुनाईदेता है 
आमार सोनार देश ।' नवजात रिद्युको खो बैठने वाली 
रः 1 
चेर तपं पह माता का क्रन्दन ! 
ननिहालमेभ्राएये तव इस आदमी को भी कैसा-- 
` ` लगाहै 
 सिल्हट का घाटियों का रह-रह कर पागल होने का 
शल सुजिदुर कंसा खगा है अभिशाप ? 
भरन्वथा स्वयं कौ ही सृष्टि मे- 
तयु कौ अतिवृष्टि चाहे भला ? 
तव भौ कहता हु मै-- 
दबेगा नहीं मनुष्य का- 


सजेन मन । 
पत्तगोग की गिरिमाला भै 





कभी भी उसकी तलहियों को 
नहीं होने देंगे निजेन ! 


आज तो मेँ पदुमा श्रथवा 
मेधना को कहु नहीं सकता, 

ह नदियो बहो धीरे, 

भले टट पड़ं सभी-- 
शस्त्र-वाहुक सेतु ओर 

सैनिकों के पद-चिह्ल धुल जांय, 
भले श्रगणित दाग 

निर्दोष खून के- 

भ्रभी मिट जाय । 

मूरति वी“ द्वारा बोई गई 


सुख बरसे 
हम भ्रनभीगे ही तरसे 
, माह दिवस गये बीत, 
जान न पाये रीत 
सीखन के दिन 
भ्राये श्रि री 
हम सूखे मन सरपे 
सुख बरसे । 
तोरे घर की गैर सांकरी 
पावन भें चभ रही कांकरी 


शीराज्रा 


+| 


उनकी काया- 

कभी तो उतन्न होगी ही 
इस उवेर-भूमि मेँ । 

भौर तब-- 

उतर कर स्मृतिमसे 
एक रक्व-तिलक 

उभर आएगा 

प्राची के भार पर। 
कवि-रवि, उसके प्रकाशे 
गागा मेँ गीत तुम्हारा-- 
“मरते चार्ईना श्रामिं सन्दर भुवे ।'” 


~ ~--- 


वरसे 


-रिवनारायण उपाध्याय 


श्रखियन मे भ्राम की रिया, 
श्रब चिरुही हम रीत, 
उडते है बे परसे 
सुख बरे। 
क्षरते बद ५ 

सीपी, 
८, मुक्ता न बनाये, 
जो अन जाये सो ही सरसे 
सुख बरसे । 
हम ञ्रनभीगे हो तरसे । 


~~न 
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गात्‌ 
` उमाकान्त मालवीयं 


सोने का भिनसार सलोना चांदी की रातं 
आया शरद विसरती रिमकिम कजरारी घाते । 


चदा जैसे नटखट बालक चेले आंगन मे, 
गौर्‌ चांदनी महं मह्‌ महृकी माटी फे केणमें, 
वरे क्षरे उजले वादक डोलें ग्रम्बर सें, 
इत पर सर धर सोया कोई नोरुमके घरमे। 


नभ गगातट पर दो तारों की गुपनुप वातत, 
शुधि हो आई क्या सौदागर विषरी सौगात । 


खाली खाली भूरी बदली लौट रही बैरन, 
पनघट से ज्यों रीता घट ले 'लौटे पनिहारिन, 
उडन खटोले प्र समीर के उतर रही शवनम , 
प्यार पिघल कर बरस रहा है भौग रहे तुम हम । 


सभि स्पते बगुलों की ज्ञे पाती बारात , 
श्रौर उभरती जल से रजत मछलियों की पाते । 
लेपन कर धरती नभ तन पर चांदी का उवटन , 
दुर देशदै चली कहीं परतारो कौ पलटन , 
हर सिगारकी गंध सासे भरमभर जाती है, 
मधुपन से नव रास नृत्य की पगध्वनि आती है । 


सो जतिहैः किस मेश ये दिन पि 
6 फर आते , 
ओर उभरर्त जल से रजत मछलियां की पातँ । 


---~- 


री गजा 








1 रदिमजाल बुन लो 


दौ क्षिताषुं 
-ईदवर नाथ भ्रग्रवाल 
£. राजहंस मानसतट सूना 


करलो श्यद्खार सूने गिरि देवदारु 
पूले फिर वभिया मे कलकल निञ्च॑र सुचारु 
पीले कचनार पिघला सब सोना 
रदिमिजाल बन लो । राजहंस मानसतट सूता । 
तुमसे सुवासित है धरती अंबर विशाल 
मन का अंघेरा माया कां इन्द्रजाल 
मके कहीं एूल रिम्िम चरता गुलाल 
ओर दहै सवेरा मुकुलित सब कोना 
\ रदिमिजाल वुन लो । राजहंस मानसतट सूना । 
हिमगिरि के चरण तले 
मंदिर के दीप जले 
विधवा के आगन का 
बिरवा है सूना 


पिछला सार भी बीतत गया 
षद मुट्ठी से समय-रेत 
धरे धीरे 

रोत गया ! 


भाभो मुट्ठी कसकर 


शीराजा 


^+ 


राजहंस मानसतट सूना । 


पिला पाल 


_ केदारनाथ कोमल 
वंद करं त 
श्रभावों से जंग कर ध 
तये साल के नयनो मे 
लये रंग भरे । 


~= 


७ 


१६७२ की रमन्त 


दो हजार साल बाद आ गई वसन्त आज, 
जीत भरी प्रीत भरी वीरता व्यार भरी। 
भारत को बगिया में महक उठे फूल नये, 
सौरभ संसार ल्य यशलता हई हरी । 
मिटा शीत युद्ध हरा त्रास दूर दानव का, 
बगला हित इबी नयाजी की गाजी तरो । 
पर्चिम मे पाकर को पलीद हुई मिदटूटौ ह 
याहिया ओर सुटो की कौन वात रहौ खरी । 
सेवर पै नट टेक पैटन पै विजयन्त, 
खैवर प विक्रान्त हृभा आज भारी है। 
शतु की सभी चारु माणिक ओपी सी लाल, 
नन्दने थरु नभ जल में बिगाड़ी है। 
हाराहैहर बार हार न स्वीकार करे, 
रत्‌, भी देरूणे यहां कौन सा अनाड़ी है। 
भासत कौ संस्कृति कौ इन्दिरा की जोत, 
कहो शंकर न लग रही किस को प्यारी है । 
जोत हई दसौ स्थि परे न समए परल, 
स्वान रमे उमंग भरा बाग है। 
बुशियों का यहा वहां सब ठौर देखो तो, 
भत मुम भूस गाया नव राग है। 
भ्रौरं सब पलों मे एक पूल बहुत बड़ा, 
विला हसाः वंग बन्धु शेख का विराग है । 
भ" हे वसन्त विहारी क्यो न हो पिपासु, 
कर यही तो तेरा भ्राज वड़ा भागरहै। 


- शंकर शर्मा पिपासु 
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शीरारजी 





गलत लोगों का गर्त जीना 


- रधुनाथ सिह 'यादवेन्ध' 


सिर-कनपटियों के मगर 
पकेद बालों पर र्गा कर खिजाव संशयो कौ जुगाली करते 
करते है देखने का प्रयास देखते हैँ आगत को 
वैसाखियों के उस पार बदरी की तरह सीने से चिपकाये हैँ 
दुर ददे सवाव, मृत वच्चे-ते विगत को, 
बहुत चाहते हँ छठकाना मूक-वधिर-से बोलने कौ छटपटाहट मेँ 
मोमी दुनिया के कोसते हैँ वतमान को, 
वपि को -मोतियां ई-हृष्टियां 
लुपाना, देख नहीं पातो स्वच्छ दिनमान को । 
श्रौर-- 
निहारते ही श्रलहड-यौवना को 
असमय 
तोडते हैँ तिलस्मी रहस्य, 
पपडाये होणें कौ 


वीर।न ङ्योदी पर्‌ । 
ऊंघते शाब्द ल इखड़ति ह 
ओऽम्‌ शाऽऽन्ति . ! ओऽमू.-.शाः 


७९ 
शीशाङ् 





कन्‌परी 


कुछ भी नहीं बदला 

इस लम्बे समय में 

चन्द सवालों के सिवाय 
मेरे गांव की चौपाल 

बाखर, 

पंडित जी के आंगन का नीम 
टेद-मेढे सकरे-दगडे 

शाम के अखाव 

मिल बैठकर 

बात-चीत करने का चाव 
आवश्यक वस्तुप्रों की 

दो चार दूकान 

आदमो के अन्दर 

अव भौ जोवित रहता हुआ इन्सान 
कुछ भौ नहीं बदला 

इस लम्बे समय में 

मेरो कनपटो के वालों के सिवाय ॥ 
काशीसेलायाहग्रा 
वावाजीका शख 

पिताजी के 

विवाह्‌ क! पलंग 

नानाका दिया हुभ्रा 
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कै वाल 
- मुकुट सक्सेना 


बड़ा वकस 

सां-वाला पानदान 
क्रमिक~-खानदान 

कुछ भी नदी बदला 
इस छम्वे समयमे 

मेरे शरीर गालो के सिवाय) 
किशोरों कौ कीच सनी 
गेदें 

युवकों के खुन का 
तुफान 

कुछ कर गुजरने का 
ग्रौश्रान 

युवतियों के रगोले 
सपने 

कभो-जमी कौ छेड 
प्रोढों का वोक्ल, अभाव 
ओर 

बधो के भ्नुक्कल 

खं भो तो नहीं बदला 
इस लम्बे समयमे 

मेरे हौ स्यालो के सिवाय ॥ 


~ --- 


कीरा 


----_------=------ 








अबा 


वही आवाज फिर आने लगी है 
कहां तक यह स्लाए गी मुभयं? 
निरंतर गज फटते कहकहों को 
कहां तक यह्‌ सताये गी मुभेयों? 


- युदशंन पानोपती 


फिज्ञामे तरतो परिहास की ब्र 
परायापन नजर को खटकता सा 
नयन को टोह्‌ अनुरागी-जनों की 
नगर में रींगता नाला घुणाका 
पिपासित जाम लुढखी सी सुराही 
मधु को तरसते मेखार उन्मत 
बड़ाही खिच्नसा वातावरण था। 


शहर से दूर निजंन मेंखडा ह 
वही आवाज फिर श्राने ख्गी है 
श्रजब आवाज आतो है कि जंसे- 
मनुज जंगी तराना गा रहा हो 
कि जैसे मनुजता बिल्ल रही हो । 


श्षीयाजा 


गुलाबी सांज्ञ का यह रूप-जैसे 
किसी मासूम का शोणित मिराहो 
हवा कौ सरसराती लोरियां-यों 
कि जैसे इक फरिश्ता रो रहा हो । 
कभी विचलित सितारों का लुटखना 
कभी मनस विडियो का बिलना 
यही संकेत करतार कि जसे" 
कहीं तहुजीन का मातम हुम्राहै। 


इसे भ्रम कहूुया सत्यहै यह्‌ 
कि यह परिवेक्ष मेरी सभ्यता का 
कहीं यदि धातु-युग का मनुज देखे 
घृणासे फेरले मुह, भ्रौर सोचे 
कि पत्थर का जमाना ही मला था। 


८१ 


आजाद बंगला 
- उपेन्द्र रणा 


कोई किसी लाश को सिरहाना बनाकर, खुद किती 

लाश का सिरहाना वन चुका है। ै 
भ्रौरदुरसे किसी कौ रेगने की सरसराहट सुनाई देती है, 

जो हाथ मे छिया हा डा लगातार फहराये जा रहा है । 

ओर दूसरा कोई सीने पे गोली खके आगे आगे बदृता जा रहा है । 
ओर कोई जय बगला देश का नारा लगाता हुम्रा शदीद हो जाता है । 
ओर किसी को मां आंखो मे आंसु लिये हुए अपने बेटे का इन्तजार करती है । 
या तो वह अपने बेटे से गले मिलकर खुशी के श्रां बहाती है 

या, अपने वेटे के शहोद होने की खबर सुन कर, 

तो तब उसको यह शान होगो, 

कि उसका बेटा वतन पर शहीद हो गयाहै, 

हाथ मे बन्दूक ल्यि हुए मां भ्राज खुद ज्डनेजारहीहै। 

श्रादम का लू बार वार श्रावाज् देता है । 

इसी धरतो की कसम, 

निसने मुभे जन्म दिया 

जिस पर भै ही आज आखिरी नीद सो रहा ह । 

जिस परं भ्राज मै ही बहा रहा है । 

माबार्‌ २बेटेको गीरो आवाज पे पुकारती है, 

“भेरा बेटा मरा नहीं वह जिन्दा है, वह जिन्दा है, 

ओर आज वही माई का लाल जिन्दा हो कर, 

“सोनार वंगा देश" को कंधे पर उठाये 

पूर मे सुर को तरह उगता है ।'' 


-- - ~~ 
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भारत के सेनानी 


-एम. रामवनी 


स्वणं श्रक्षरमें लिखी जाएगी तेरी अमर कहानी, 
आगे श्रागे पग धरता जा भारत के सेनानी। 
तूने मांकोलाज कौ खातिर अपनौ जान गंवायी । 
प्यारे देश की श्रान की खातिरसरकी भेट चढ़ायी। 
तूने दिनिकोदिनिन समभा रातको रात न जाना। 
अपने प्राण गंवाके तूने देश की शान बढायी॥ 
युग युग तक जग याद करेगा तेरी यह कुबि । 
श्रागे आगे पग धरता जा भारत के सेनानी ॥ 
वंगला देश की धरतीको तु ने स्वतन्त्र कराया। 
तेरी इक ललकार से पूरा पाकिस्तान थराया। 
एक कख सेना ने जव हथियार जमीं पर छोडे। 
यू. एन.श्रो. मेयुट्टोने था जी भर शोर मचाया 
राज वंग वन्धु को देकर दोहराई रस्म पुरानी। 
आगे अगे पग धरता जा भारत के सेनानी ॥ 
छव क्षेत्र मे शत्रु की हर चार असफ़रु बनाई। 
नेट से संवर जेट को तोडा भ्राफत खुब मचाई। 
तोडे टेक शकरगढमे हों जसे कई बताशे। 
"रल में वहु रण किया शत्र ने शौघ्र पीठ दिखाई ॥ 
तुञ्ञ सा कोईशुर न जगमें न तुक्च सा बक्िदानी। 
आगे आगे पग धरता जा भारत के सेनानी ॥ 
भारत के सेनानी तुज्च से दुनिया प्यार करेगी । 
जब तक रहेगी धरती दुनिया तञ्च को याद करेगी । 
तूने अजादीकी रक्षाके हित अपने प्राण गंवाए । 
देश की माटी युगो युगो तक्र तुज को यादं करेगी ॥ 
आज तुम्हारी याद है दल में भौर आसो में पानी। 
आगे श्रगे परग धरता जा भारत के सेनानी ॥ 
1. रनकच्छ ड 


शीराजा स 
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जिन्दगी का दफ्तर 
~ परलचन्द मानव 

जिन्दगी के इस चलते फिरते दफ्तर मेँ 
पी. यू. सी. (विचाराधीन पत्र) को तरह 
'डीक' हो जाती ह 
हमारी आशाएं । 
कुखेक पर, चतुर सहायक 
कटु टिप्पणी लग, देते हैँ 
कुछ, रिकाडे-कीपर पुट-प्रप' ही नहीं करता 
ग्रौर कुछ 
बगैर आज्ञाकेही 
फाइल कर दी जाती 
पेडिग पड़े केसो कौ तरह 
वहुधा 
रिमाहंडर न जाने की लछाचारी सें 
कुछ डापट 
आभन्जेक्शन लगा दिये जाते ह 
शेष (जो वचते है) 
सब की पेजिग-- 
-स्ब-प्राउट' कर दी जाती है । 
ओर इस तरह 
बिगड़ जाती है-सपनीरी भाषाएं | 
जिदगी के इस चलते फिरते दफ्तर मे 
पेपर अंडर कंसिड़ेशन' को तरह 
डीरु हो जातो है-हमारी ग्र शाएं । 


~~~ 


शीराज्ञा 


| 
| 





पन्न-पंजूषा 


(शीराजा घ्रापकी नजरों मे) 


1. डा. शिवनन्दन कपूर - खण्डवा (मध्यप्रदेश) 


शीराजा का दिसम्बर अंक मिका! धन्यवाद । पहले की श्रपेक्षा मुखपृष्ठ 
मे विशेष कलात्मक तथा कान्ति देखकर प्रापको बधाई देने का मन कर रहा है। 
सामग्री का चयन भी सुन्दर है। डा. बाली तथा जगदीश प्रसाद द्विवेदी के लेख 
गं भीर मनन के अभिव्यञ्जक हैँ! श्री गोपीरञ्जन अग्रवाल का लेख मनन ओर 
मनोरंजन का मनोरम समन्वय है । सम्पादकीय अवसर के अनुकरुल है । सब 
मिङाकर उपयुक्त चयन तथा सुन्दर सम्पादन के लिय सम्पादक का अभिनन्दन । 


2. डा. निजामुद्दीन -श्रौनगर 


दिसम्बर का शीराजा मिला। भ्रंक जोरदार रहा। वधाई। आशा है 
भविष्य मे आप इसी प्रकार की सारगभित सामग्री से परिपणे अंक निकालने मे 
समथं होगे । इस अंक का सम्पादकीय रट्रीय भावना से युक्त है । 


3. श्री विष्णु सक्सेना-पिजौर (हरियाणा) 


सत्य की प्रतिष्ठा के ` लिये शकत प्रयोग कौ अ्रावश्यकता से लेकर अपने 
पराये को पहचान तक का पूरा सम्पादकीय ठोस तथ्यों को लेकर एकं सामयिक 
आवश्यक वात कहता है कि शान्ति स्थापना के ल्यि इस उपमहाद्वीप में 
भारत का एक शक्ति बनना बहुत बड़ी आवद्यकता है । ठेस सम्पादकीय के 


लि बधाई स्वीकारे । 
्हिस्दी कहानी कौ कहानी" व॒ (कवितास्तर प्रक्रिया अकवित।' दोनों लेख 
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भी पठनीय हैँ । शीराजा इस बार श्रौर भी निखरी हुई लगी । 


4. श्री शिव “निर्मोही'-पेन्थल 


शीराजाका नवीनतम प्रक (वषं ७ अंक ३) पढ़ा। हिन्दी पत्रिकाका 
उदू नामकरण कुछ श्रस्वभाविक सा कगता है । क्या आप इस पत्रिका का नाम- 
कर हिन्दी मे नहीं कर सकते जो पत्रिका के स्तर के उपयुक्त हो ? 


पत्रिका में संगृहीत सामग्री वाचनीय है । सम्पादकीय मे अपने परायेकी 
पहचान' में व्यक्त अपके विचार चेत राषट्वादियों की भावनाश्रं का प्रतिनिधित्व 
करते हँ । सत्य कौ प्रतिष्ठा के लिये गित प्रयोग की अनिवायंता शीषेक के श्रन्त्ग॑त 
भपने बंगला देश कै प्रति भारतीय पक्ष को स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। 


प्रस्तुत पत्रिका मेँ डा. श्याम परमार का लेख कवितान्तर प्रक्रिया अकविता 
तथा डा. देवराज बालो का लेख श्रस्तित्रवाद' श्रौर भमानेवताव।द' इस ग्रक 
की श्रेष्ठ रचनाएं है । स्वीकृति कहानी भी ग्रच्छी है । 


डोगरी साहित्य पर समीक्षात्मक लेखों को अपनी पत्रिका मेँ विशेष स्थान 
देने का प्रयास करके कृपया पाठकों कौ जिज्ञासा का भी ध्यान रकं । 


5. श्रो केदारनाथ कोमल नई दिल्ली 


शीराजा का दिसम्बर ७१ भ्रंक मिला । धन्यवाद । कल रात सारा खत्म 
किथि विना न रहा गया । इतने सुन्दर प्रयास के लिये बधाई । यह कामुकता की 
ओर बढ रही प्रवृत्ति हमे कहां ले जायेगी, श्रस्तित्ववाद ओर मानवतावाद 
कश्मीर अपने दपंण मे, तथा कवितान्तर प्रक्रिया अकविता विशेष रूप से पसन्द 
आये । उनके लेखकों को मेरी ओर से वधाई तथा शुभे कामनाए । 


जम्मू जेसे स्थान से इतनी सुन्दर स्वस्थ पत्रिका देख कर सन्तोष मिला । 
आपकी पत्रिका का उद्देश्य राष्ठीय एकता की ओर भी है । सचमुच आज एेसी 
पत्रिकाओं की बहुत आवर्यकत है। 


6. श्री पएूलचन्द "मानव" चण्डो गढ़ 


शीराजा का दि्षम्बर ७१ अंक पिला । सम्पादकोयमेंकसेच तक सभी 
पठ गवा ह एता ही कुड त कु साहित्यक भो हर वार भाप जरूर लिला 
करे ठे्षी अपेक्षा है 1 


र शीयरजा 








नवस्वर मे द्याम भाई की अकविता पर टिप्पणी -ओौर कथा कुञ्ज की 
दोनों ही स्वनाए मुभे पसन्द हैँ। कामुकता की प्रोर- ले जयेगी श्री स. 
रामश्ृष्णन का भवन जनरछ से उदुधुत लेख इस श्रकको उपल्न्धिदै। श्री 
जगदीर प्रसाद द्विवेदी, दुर्गाशंकर्‌ त्रिवेदो, स्याम कुमार बादल, विष्णु सक्सेना 
ग्रादि को रचनाएं भी पठनीय हैं । 


7. ड. मुहम्मद अयूब खां-श्रीनगर 


रारदावकाश कै वाद अपका भेजा हुआ शीराजा वषं ७ प्रकरे प्राप्त 
हशर । अनेक धन्यवाद । शीराजा आप के सुयोग्य सम्पादकत्व मँ अव्य ही 
प्रगति कौीगोर उन्भूखहौोरहादहै। भँरीराजाके इस अकसे प्रभावित हुप्रा। 
ग्राशाहै कि मविष्यमें उसका रूप प्रौरमी निखरेगा मेरीश्ुभकामनाहै कि 
यह त्रैमासिक भारत के उच्चतर हिन्दी त्रैमासिकों से भी सवेत्तिमि बन सके। 
ईरवर आपु को सफरुता प्रदान करे । सुदशेन पानीपती, राजेन्रमोहन कौशिक 
तथा डा. संसार चन्द जी की रचन्‌'एं पसन्द ग्रां । सम्पादकोय से भी पत्रिका 
का गौरवबढाहै। 

8. श्रौ मनोहर काल शर्मा--दिल्ली विश्व विद्याक्य, दिल्ली 


शीराजा का दिसम्बर ७१ का अंक देखा । पत्र.में व्यवस्थित सुगठित एवं 
प्रशुद्धियों से रहित प्रचुर सामग्र पाकर यह्‌ विवास हो गया कि 'रीराजा' अपने 
वयक्रम से प्रीढ्‌ होती जा रहो है । इस महत प्रयास के छ्पि बधाई । 


9. श्री पीयूष गुले रौ-धमेशाला हिमाचल प्रदेश 
शीराजा वषं ७ अंक ३ मिला । प्रसन्नता हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद 
शीराजा एक नजर मे पी गया । एक बैठक मेँ पढ़कर उठा । लेख लहरी मे यह्‌ 
कामुकता की ओर --ले जायेगी सुन्दर अनुवाद है। हिन्दौ कहानो की कहानी 


भो मनोरंजक है श्रौर साहित्यिक लेख है । पत्नी श्रौर प्रेमिका कहानी भी बहुत 
सुन्दर श्रौर आत्मीयता लिये हुए ह । कवितन्तर प्रक्रिया अकविता एक सुन्दर 


समीक्षात्मक चित्र है । 
10. श्री रामनारायण उपाध्याय--खण्डदा (मध्यप्रदेश) 


संस्कृत तो सभी भारतीय भाषाओं करौ जननी है। श्राप जम्मू कदमीर 
जसे स्थान पर हिन्दी की जो सेवाकर रहै हँ उसे भुलाया नहीं जा सक्ता । 
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अदहिम्दौ भाषौ प्रदेश में हिन्दी को सेवा विरेष महत्व रखती है । इस दृष्टि 
आपका कां एेतिहाहिक महत्व का रचनात्मक कां है । 


शीराजा भे श्राप लोक भाषा्नों पर जितनी प्रधिक सामग्री दे सके उतना 
अधिक लाभ होगा । लोक भाषाएं तो सहायक नदो को तरह है जिससे राष्ट्रभाषा 


समृद्ध होती आई है । 


मेरा आपसे नस्र निवेदन है कि आप अपनी पत्रिका में कदमीरी, डोगरी, 
रुदृदासली, भद्रवाही, पून्छी आदि रोक भाषाओं का प्रारम्भिक परिचय इत्यादि 
श्रौर विकास उनके लोकगीत, लोक कथाएं, लोक कहावतें तथा वहां के जन जीवन 
तथा संस्कृति पर जितनो अधिक सामग्री दे सके उतना पुन्य कायं करेगे हिन्दीं 
साहित्य पर छिखने वाले तो बहुत हँ उन $ लिये पत्र पत्रिकाएुं भी कम नहीं है 
लेकिन छोकभाषा पर सामग्री प्रकाशित करने वाले विरले ही साहित्य साधक 
मिरते है 7 श्रापके सम्पादन में विश्वास है इस कायं को बर मिलेगा । 
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